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प्रकाशकीय 
सत्यार्थप्रकाश अनन्त है और इसकी कथा भी। यह तो संकेतमात्र लिखा गया 
है। अच्छा हो यदि कोई आर्य विद्वान्‌, सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध जो कुछ आज तक 
लिखा गया, उसे संकलित कर उन सभी समालोचनाओं का उत्तर लिखे। यह ऋषि 
दयानन्द के प्रति श्रद्धाञ्जलि होगी और अगली पीढ़ी की सेवा भी। 
इस पुस्तक को प्रस्तावना में हमारे समादरणीय डॉ श्री रामप्रकाशजी की यह 
पंक्तियाँ हमें सूत्ररूप में बहुत सन्देश दे रही हैं | सम्पूर्ण पुस्तक ही बहुत संयत भाषा, 


` चिन्तनपूर्ण तथा कम शब्दों में अधिक आशय स्पष्ट करती है। श्री रामप्रकाशजी देव 


दयानन्द की भावना के आदर्श ध्वजवाहक हैं जो अपने मानसगुरु की भाँति 
सर्वजनहिताय कर्म करने में विश्वास करते हैं | पुस्तकों की कतार लगाने की अपेक्षा 
जो हाथ में लिया है उसपर गहन अध्ययन, मनन व अनुसन्धान के पश्चात्‌ लेखनी 
उठाना और लिखकर समालोचक भाव से उसकी पड़ताल करना, फिर उसे कम- 
से-कम शब्दों में बाँधना आपकी विशेषता है। 

मैं ज्ञान की कक्षा का अ, आ, इ सीखनेवाला व्यक्ति अधिक क्या लिख 
सकूँगा ? लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ देव दयानन्द आग्रहरहित मानसिकता से 
विश्वमानव को जो सत्यार्थ का प्रकाश कर गये हैं, वह सर्वग्राह्म और हितकारी है। 
वह अपना कोई मत-पन्थ चलाते तो कहीं-न-कहीं पक्षपातसहित होता | पता नहीं 
क्यों ऐसा होता आया है कि हम अपने उद्धारक के विरुद्ध ही विवेकशून्य हो सीना 
तान खड़े हो जाते हैं। सम्भवतः कुछ बुद्धिमान या समाज में अग्निम पंक्ति में खड़े 
जनों के स्वार्थों पर आघात होने की आशंका का परिणाम होता है, क्योंकि यदि 
उनके पीछे चलनेवाले सत्य जान व समझ गये तो उनकी सुख-सुविधाओं का क्या 
होगा? अथवा जिनके लिए कार्य करके वह सुख-सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी 
इच्छाओं के विरुद्ध बोलने-लिखनेवाले का विरोध वह नहीं करेंगे तो प्राप्त सुविधाएं 
नहीं मिलेंगी । 

यह हम संसारीजन हमारी मानसिकता से विचार करें तो कितना आश्चर्यजनक 
लगेगा कि एक दयानन्द व्यर्थ ही अपने पिता की विशाल सम्पत्ति को त्याग मारा- 
मारा फिर रहा है। लोग उसका अहित करने पर तुले हैं और वह है कि फिर उसी 


. मार्ग पर चल रहा है। ऐसा प्रायः सभी सुधारकों के साथ होता आया है, लेकिन ऋषि 


दयानन्द के साथ अधिक ही हुआ और आश्चर्य यह कि वह तो अपना उद्देश्य पूर्ण 
कर गया लेकिन हम अब यह पश्चात्ताप कर रहे हैं कि वह हमारे मध्य और रहते 
तो न जाने कितना मानवता का हित होता | इस विषय में ऋषि ने भी संकेत किया था 
और अब हमारे विद्वानों का धर्म बनता है कि जिस करुणापुरुष की ध्वजा तले वह 
श्वास ले रहे हैं उसके मन्तव्यों की सर्वजन ग्राह्य भाषा में व्याख्या करें और साथ ही 
मानवविद्वेषी जनों ने जो विष फैलाया है उसके प्रभाव को निर्मूल करने के लिए 
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लेखनी उठा अपने जीवन को सार्थक करें । 

हमारी मान्यता है कि सांसारिक सुविधाओं से चिपकनेवाला व्यक्ति कितना 
ही बड़ा विद्वान्‌ बन जाये लेकिन वेदोंवाले दयानन्द का अनुयायी नहीं हो सकता । 
हमारे अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत जितना सम्भव हो सकेगा, ऐसे ग्रन्थों- 
पुस्तकों का प्रकाशन हम करेंगे। प्रचार-प्रसार का यत्न भी किया ही जाएगा। यह 
ऐसा समय है जब सत्यार्थप्रकाश के अपने अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसे 
मिटानेवाला कोई नहीं है। प्रभु प्रदत्त ज्ञान का प्रकाशक तो फिर कोई दयानन्द जन्म 

' लेगा और अपने कर्त्तव्य का पालन करेगा। प्रश्न हमारे अपने अस्तित्व का तथा सत्य 

के प्रति आग्रही होने के सम्मान का है। यदि हम लोग शान्त हो दर्शक बने रहे कि 
कोई हमारे लिए साधन जुटाएगा तभी लेखनी उठाएँगे तो इस ज्ञान का, पाण्डित्य का 
क्या लाभ? बहुत-से विद्वान्‌ अपनी योग्यता अपने साथ ले गये। जिस समाज में 
रहकर उसके सहयोग से अपना जीवनयापन किया उसके लिए क्या दे गये ? आशा 
है लेखनी के धनी इस दिशा में कुछ करेंगे। 

प्रस्तुत पुस्तक में सत्यार्थप्रकाश के नामकरण से लेकर इसकी कथा अनन्त 
तक जो चित्रण किया गया है वह इसके प्रणयन से लेकर आई बाधाओं, हुए 
विश्‍वासघात, प्रकाशन, मुद्रणदोष, भाषा शैली, निराधार आक्षेप, पाण्डुलिपि, प्रेस- 
प्रति, रचनाकाल, शोधन प्रयास, समालोचकों की मानसिकता, समालोचना कौ 
स्वस्थ परम्परा आदि शीर्षकों में विभक्त है। लेखक ने जिस विस्तृतःपृष्ठभूमि पर 
इसका लेखन किया है वह पृष्ठ संख्या की दृष्टि से भले ही कम लगे लेकिन लेखक 
की लेखन शैली के चलते महत्त्वपूर्ण है। यह हमारा अपना सौभाग्य है कि इसके 
प्रकाशन का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सुधी पाठक इससे लाभ उठाएँगे ही। यदि 
आर्य विचारों से सम्पुष्ट लेखक भी अपना धर्म निर्वहन करें तो जहाँ यह ऋषि 
दयानन्द के प्रति श्रद्धाञ्जलि होगी, वहीं अगली पीढ़ियों की सेवा भी होगी, जो उन्हें 
यश प्रदान करेगी और कर्त्तव्यपालन का सुख देगी। 

श्री घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रारम्भ यह .विचारयात्रा 
आप सभी के सहयोग से निरन्तरता को प्राप्त होगी, ऐसी कामना व अपेक्षा है-- 


--प्रभाकरदेव आर्य 
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प्रस्तावना 


ऋषि दयानन्द सरस्वती (1824-1883 ई.) एक विलक्षण व्यक्तित्व 
हैं । वह ब्रह्मलीन महात्मा हैं । आर्पग्रन्थों के तलस्पर्शी ज्ञाता है । व्याकरण के 
प्रकाण्ड पण्डित है । अनाथ, विधवा, मातृशक्ति, दलित, गौ तथा अन्य मूक 
प्राणियों के रक्षक हैं । स्वदेश, स्वदेशी और स्वभाषा के पक्ष पोषक है । 
मतमतान्तरो में मतैक्य के स्वप्रद्रष्टा हैं । वेद प्रचार कौ धुन है तो गोरक्षा की 
लग्न भी है । देशी रियासतों के सुधार में जुटे हैं पर विलायत और तमिलनाडु 
में प्रचार की चिन्ता भी है। स्वर विधानादि पुस्तकों की खोज में लगे हैं तो 
वैद्यक के नुस्खे भी बता रहे है । इधर भारत में कला कौशल और उद्योग धन्धों 
की उन्नति की योजनाएँ बना रहे हैं, उधर कर्नल अल्काट आदि से सम्पर्क 
साध कर विश्व बन्धुत्व की कल्पना भी संजो रहे है । मुसलमानों की शुद्धि कर 
रहे हैं तो इन्द्रमणि के मुकदमें में सहायता भी कर रहे हैं । स्थान-स्थान पर 
धर्म प्रचार में लगे.हैं, साथ-साथ साहित्य सृजन भी हो रहा है । पुरातन परम्परा 
से जुड़ा है यह साधु पर अन्धविश्वासों और रूढ़ियों की जंजीरें भी काट कर 
रहा है । संग्राम चौमुखा है, विपक्ष में पूरी कौरव सेना है । यह योद्धा अकेला 
है । उधर धन बल, जन बल, मन्दिर, मठ, हवेली, चेला-चेली हैं; इधर हृदय 
में ईश्वर विश्वास और हाथ में पवित्र वेद हैं। 

यह साधु सत्य का पुजारी है । सत्य का प्रचार ही उसे पसन्द है । कोई 


-नया मत चलाना उसे अभिष्ट नहीं है। उसकी स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश में 


स्पष्ट घोषणा है: ''मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र 
भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना, मनवाना और जो 
असत्य है उसको छोड़ना और छुड्वाना मुझको अभीष्ट है।'' इसीलिए 
सत्यार्थप्रकाश लिखा गया है । उसमें इस साधु ने बार-बार दोहराया हैः 
“HA मतवादियों इनके चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्याऽसत्य के 
विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रंथ बनाया है। जो-जो 
इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सबको 
जनाना ही प्रयोजन.समझा गया है । -.....पक्षपात छोड़कर इसको देखने से. 
सत्याऽसत्य मत सबको विदित हो जायगा। पञ्चात्‌ सबको अपनी-अपनी 
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समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना 
सहज होगा (अनुभूमिका १) ।'' T 

“यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने के लिये 
है, न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के 
अर्थ है ।.....सब मनुष्यों को उचित है कि सबके मतविषयक पुस्तकों को 
देख समझकर कुछ सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखें, नहीं तो सुना 
करें ।.......जो जो सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सबमें एक से हैं झगड़ा झूठे 
विषयों में होता है । अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा 
सा विवाद चलता है । यदि वादी-प्रतिवादी सत्या5सत्य निश्चय के लिये वाद- 
प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय (अनुभूमिका ३)।'' 

“यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति, सत्या5सत्य के निर्णय के लिये 
है सब मतों के विषयों का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होवे, इससे मनुष्यों को परस्पर" 
विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का 
ग्रहण करें 1......न कोई किसी पर झूठ चला सके और न सत्य को रौक सके 
और सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वह न माने 
वा माने, किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता (अनुभूमिका ४) ।'' 

“जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बाइबिल और कुरान को प्रथम ही 
बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य 
मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हँ, वैसा सबको करना योग्य है 
(भूमिका) ।'' 

। “विद्वानों का यही काम है कि सत्या$सत्य कर निर्णय करके सत्य 

का ग्रहण, असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं । वे ही गुण ग्राहक 
पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर 
प्रसन्न रहते हैं (दशम्‌ समुल्लास) ।”' 

ऋषि दयानन्द का लक्ष्य मतैक्य पैदा करना था। इसीलिए मतमतान्तरों 
का खण्डन किया। यही दण्डी जी का निर्देश था। अत: वे लिखते हैँ: 

“इसी मतमतांतर के विवाद से जगत्‌ में जो-जो अनिष्ट फल हुए, होते 
हैं और होंगे उनको पक्षपातरहित विद्वजन जान सकते हैं। जब तक इस 
मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्धवाद न छूटेगा तब तक 
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अन्योऽन्य को आनंद न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन 
ईष्यद्विष छोड़ सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का 
त्याग करना कराना चाहे तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है (अनुभूमिका 
१)।'' 

इस लक्ष्य को प्राप्ति की लिए परस्पर वार्तालाप आवश्यक है । जब 
तक वादी-प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक 
सत्याऽसत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान्‌ लोगों में सत्याऽसत्य का 
निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख 
उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से ' 
वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है । यदि ऐसा न हो तो 
मनुष्यों को उन्नति कभी न हो (अनुभूमिका.२)।'' 

ऋषि दयानन्द जानते थे कि '“बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते है कि 
जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेष कर मतवाले 
लोग । क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती 
है। ......यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचारेगे 
तथापि बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे, .......पक्षपात न 
करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मुझ वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य कर्म 
है (भूमिका) ।'' 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के विषय में स्पष्ट लिखा है: '“जो हठ 
दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित . 
होना ब्रहुत कठिन है। इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ विचारेगा वह इस 
ग्रन्थ को सुभूषित और न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया 
करेगा (दशम्‌ समुल्लास) ।'' वे स्वयं बिना पूर्वाग्रह के वार्तालाप कर रहे हैं । 
अतः वे लिखते हैं: “इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन 
लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह 
लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वाद-विवाद और विरोध घटाने के लिये किया 
गया है न कि इनको बढ़ाने के अर्थ।......विचार कर इष्ट का ग्रहण, अनिष्ट का 
परित्याग कीजिये (अनुभूमिका ४) ।'' 

ऋषिवर को पता था कि सत्य के मण्डनार्थ कम लोग सहयोगी बनेंगे । 
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अतः वे अनुरोध करते हैं: '“जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन 
चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है, उसको सबके आगे निवेदित 
कर देना मैंने उत्तम समझा है (अनुभूमिका १) ।.....इस मेरे कर्म से यदि 
उपकार न मानें तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य्य किसी की हानि वा 
विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है 
(अनुभूमिका १)।'' 
साधु का आशय भले कुछ भी हो, पर इस ग्रन्थ का खूब विरोध 
हुआ। वैसे कोई सुधारक नहीं है, जिसका विरोध न हुआ हो। फिर ऋषि 
` दयानन्द ही अपवाद कैसे होते? विभिन्न मतावलम्बियों ने जमकर मोर्चा 
लिया। सत्यार्थप्रकाश के पक्ष-विपक्ष में अनेक ग्रन्थ लिखे गए। आलोचना में 
. प्रायः कटु, भद्दी एवं दुराग्रहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया, जो सत्यासत्य 
निर्णय में सहायक न थी। आर्य विद्वानों ने यथा सम्भव मर्यादा में रहकर 
आक्षेपा का उत्तर दिया। हाँ, व्यंग्य तथा कटाक्ष का उत्तर अवश्य तुर्की-बतुर्की 
दिया गया। यदि शास्त्रार्थ में व्यंग्य कसते हुए विपक्षी कहता है: पण्डित जी ! 
मुझे सत्यार्थप्रकाश पर लघुशंका करनी है; तो झटपट उत्तर मिलता है - मैं 
पहली बात पूरी कर लूँ। तब तक आप लघुशंका मुँह में ही रखिये। 
पहले जो मतावलम्बी सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध लिखते रहे हैं, उनमें 
से अनेक अपने-अपने मत के अधिकारी विद्वान्‌ होते थे। उन्होंने प्रायः 
वेदशास्त्र पढ़े थे, और दयानन्द सरस्वती का वाङ्मय भी। अब ऐसे लोग भी 
लिखने लगे हैं जिनका संस्कृत ज्ञान शून्य है और दयानन्द साहित्य का 
तलस्पशी अध्ययन भी नहीं किया है। वे अनुसन्धान की आधुनिक विधियों 
से जरूर परिचित है । अंग्रेजी अथवा हिन्दी अच्छी लिख लेते हैं । इससे 
अधिक कुछ नहीं। वे प्रत्येक विषय में अपनी सोच को ही अन्तिम मानते हैँ । 
बुद्धि-विवेकशीलता, विचार स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, नारी जागरण जैसे प्रचलित 
शब्द उन्हें प्रिय लगते हैं परन्तु लेखक का भाव समझने में उनको रुचि नहीं 
` है। प्रायः उन पर पूर्वाग्रह हावी रहता है ।. 
ऐसे ही एक सज्जन हैं वीरभारत तलवार, उन्होंने भारतीय उच्च शोध 
संस्थान, शिमला में कुछ वर्ष रहकर सत्यार्थप्रकाश की समालोचना लिखी। 
संस्थान ने इसे प्रकाशित कर दिया! इसे पढ़कर आर्यजगत्‌ में हलचल मच 
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गई। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेख छपे। इससे संस्थान को भी लगा कि उस 
द्वारा प्रदत्त फैलोशिपं का वीरभारत तलवार ने सदुपयोग नहीं किया और उसने 
संस्थान को अकारण एक विवाद का विषय बना दिया है। 

इसी भारतीय उच्च शोध संस्थान, शिमला ने-गत वर्ष मुझे भी विजिटिंग 
प्रोफेसर के तौर पर आमन्त्रित किया। मैं वहाँ अधिक ठहरने के लिए समय तो 
न निकाल सका पर मैंने वहाँ 25-28 नवम्बर, 2003 तक सत्यार्थप्रकाश पर 
चार भाषण दिए। देश के विभिन्न प्रदेशों से वहाँ रह रहे विद्वानों ने इन भाषणों 
का न केवल स्वागत किया, अपितु ऋषि दयानन्द, आर्यसमाज तथा सत्यार्थप्रकाश 
में गहरी रुचि ली। भाषणोपरान्त प्रश्नोत्तर रोचक, ज्ञानवर्धक तथा एक-दूसरे 
का मत समझने में सहायक थे। मुझे यह सुखद लगा। 

. जो पुस्तक पाठकों के हाथ में है, वह उन्हीं भाषणों का क्रम-बद्ध रूप 
है । इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। सत्यार्थप्रकाश अनन्त है 
और इसकी कथा भी। यह तो संकेत मात्र लिखा गया है। अच्छा हो यदि 
कोई आर्य विद्वान्‌, सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध जो कुछ आज तक लिखा गया, 
उसे संकलित कर उन सभी समालोचनाओं का उत्तर लिखे। यह ऋषि दयानन्द 
के प्रति श्रद्धाञ्जलि होगी और अगली पीढ़ी की सेवा भी। 

इस सामग्री चयन में सर्वश्री विरजानन्द दैवकरणि (गुरुकुल झज्जर), 
डॉ. राजेनद्र विद्यालंकार (कुरुक्षेत्र) तथा यशपाल आर्यबन्धु (मुरादाबाद) के 
सहयोग के लिए आभारी हूँ । वैदिक साहित्य के प्रसार में साधुभाव से सेवारत 
'यशस्वी पिता के सुयोग्य सुपुत्र श्री प्रभाकरदेव आर्य ने श्री घूडमल प्रहलादकुमार 
आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट, हिंडौन सिटी (राजस्थान) को ओर से इसे प्रकाशित 
किया- समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनका धन्यवाद कैसे करु । सत्यानुरागी 
पाठकों के सुझावों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। 
कुरुक्षेत्र: सितम्बर 2004 रामप्रकाश (डॉ.) 
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संत्यार्थप्रकाश की एक प्रति चन्द. आने में 
मिल जाती है पर यदि इसका मूल्य अधिक 
होता तो मैं अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर भी 
इसे खरीदता। मुझे यह ग्रन्थ इतना प्रिय है 
कि इसे खरीदने के लिए गले में झोली 
डालकर चन्दा माँगने के लिए भी तैयार हूँ। 

पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी 
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ओश्म्‌ 
सत्यार्थप्रकाश-विमर्श 
(इतिहास, समालोचनाएँ एवं महत्त्व) ` 


आदिम सत्यार्थप्रकाश 


उन्नीसर्वी शताब्दी के आठवें दशक में ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत 
सत्यार्थप्रकाश धार्मिक, दार्शनिक एवं हिन्दी साहित्यिक जगत्‌ की एक अद्भुत 
रचना है । इसमें वैदिक विषयों और दार्शनिक प्रश्नों की सूक्ष्म मीमांसा हिन्दी 
गद्य में पहली बार उस समय प्रस्तुत की गई थी, जब हिन्दी को गँवारू भाषा, 
चूर्ण वालों की भाषा तथा बाजारू भाषा बताया जाता था। तब हिन्दी कथा 
तथा नाटक तक ही सीमित थी। हिन्दी साहित्य की मैली गंगा के शुद्धिकरण 
की प्रक्रिया भी इसी ग्रन्थ से आरम्भ हुई थी ।' हिन्दी गद्य में शास्त्रीय आधार 
पर खण्डन-मण्डन, आलोचना-प्रत्यालोचना एवं उत्तर-प्रत्युत्त का यह एक 
प्रमुख ग्रन्थ है । 

हिन्दी को लोकप्रिय जनभाषा बनाने में सत्यार्थप्रकाश तथा 
रामचरितमानस का प्रमुख योगदान है | असंख्य धार्मिक देवियों एवं पुरुषों ने 
केवल इन ग्रन्थो के स्वाध्याय के लिए देवनागरी लिपि का अभ्यास किया 
था। लोकप्रियता को दृष्टि से हिन्दी गद्य का कोई अन्य ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश 
के बराबर नहीं टिकता। यह एक मात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसके प्रथम एवं द्वितीय 
संस्करणों की अर्द्रमुद्रित अवस्था में ही बिक्री आरम्भ हो गई थी। अब तक 
देवनागरी लिपि में इसकी न केवल लाखों प्रतियाँ छप चुकी है, अपितु सभी 
प्रमुख भारतीय भाषाओं एवं अनेक विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो 
चुका है। यही एक पुस्तक है जिसके पक्ष-विपक्ष में उस समय हिन्दी में 
सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं थीं इससे जहाँ हिन्दी-प्रचार को भारी बढ़ावा 
मिला, वहाँ यह इस ग्रन्थ के जनमानस पर पड़े प्रभाव का भी द्योतक है। 
निस्संदेह शंकर स्वामी के वेदान्त भाष्य के पश्चात्‌ यदि किसी ग्रन्थ ने 
भारतवर्ष में भूचालवत्‌ हलचल पैदा की, तो वह यही ग्रन्थ है । कालान्तर में 
सत्यार्थप्रकाश देश-विदेश में अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
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2 सत्यार्थप्रकाश-विमर्श 
आन्दोलनों का मूल स्त्रोत सिद्ध हुआ। ' 


नामकरण 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के अनुसार सत्य का प्रकाश करनेहारा तो 
ईश्वर है जो इस हेतु सृष्टि के आरम्भ में वेद का ज्ञान दिया करता है । वे स्वयं 
तो केवल उस आवरण को हटा रहे हैं जो समय के साथ सत्य के अर्था पर 
पड़ गया था। इसलिए उन्होंने इस ग्रन्थ का नाम रखा - सत्यार्थप्रकाश, न कि 
सत्यप्रकाश | यह ईश्वर एवं वेद के प्रति उनकी गहन आस्था की अभिव्यक्ति 
है । इस ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले प्रायः सभी विद्वानों ने अनूदित 
पुस्तक का शीर्षक Light of Truth रखा है । यह सत्यप्रकाश का अनुवाद है, 
न कि सत्यार्थप्रकाश का। स्पष्ट है कि वे ग्रन्थकार की भावना को समझने में 
असमर्थ रहे हैं। 
दो भिन्न संस्करण 


सत्यार्थप्रकाश विभिन्न विषयों पर ऋषि दयानन्द के चिन्तन का सार | 


है । इसके दो भिन्न-भिन्न संस्करण हैं - प्रथमावृत्ति 1875 ई. (441932 
वि.) की है; इसे प्रथम संस्करण या आदिम सत्यार्थप्रकाश की संज्ञा से जाना 
जाता है। यह केवल एक बार ही प्रकाशित हुआ था। दूसरी बार इसकी नकल 
अमरौधा (कानपुर) निवासी पौराणिक पण्डित कालूराम शास्त्री ने आर्यसमाज 
की कुछ मान्यताओं पर आक्षेप करने के लिए धर्म प्रेस, मेरठ से 1916 इ. में 
छपवाई थी। अब्दुल गफूर से धर्मपाल 'बने व्यक्ति का जब आर्य धर्मसभा, 
लाहौर से निकाले जाने के बाद डॉ. चिरंजीव भारद्वाज से मुकदमा चला और 
उसे पाँच सौ रुपये जुर्माना हुआ, तब उसने भी आर्यसमाज को क्षति पहुँचाने 
की दृष्टि से इस संस्करण का उर्दू अनुवाद छपवाया था 7 * सत्यार्थप्रकाश का 
दूसरा संशोधित संस्करण वैदिक यन्त्रालय, प्रयाग से ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के परलोक गमन के पश्चात्‌ 1884 ई. में प्रकाशित हुआ था। तब से लेकर 
आज तक सत्यार्थप्रकाश से यही ग्रन्थ अभिप्रेत है और विभिन्न संस्थानों एवं 
प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सभी संस्करण इसी की प्रतिलिपि है । 

पहला संस्करण मूर्तिपूजा, अन्य अवैदिक मान्यताओं एवं अनार्षग्रन्थों आदि 
के अपने समय के सबसे प्रबल विरोधी सुधारक का सिंहनाद है और दूसरा 
इस युग के स्मृतिकार आचार्य की दार्शनिक कृति। दोनों संस्करणों में मूल 
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स्वरूप, समुल्लास विभाजन, विषयक्रम आदि एक सदृश होते हुए भी प्रथम 
समुल्लास को छोड़कर कहीं कोई दस पंक्तियाँ भी समान नहीं हैं दूसरे 
संस्करण में कहीं-कहीं क्रम भी बदला है । जैसे देव-ऋषि-पितृ तर्पण के 
मन्त्र प्रथम संस्करण में तृतीय समुल्लास तथा द्वितीय संस्करण में चतुर्थ समुल्लास 
में दिए हैं। इसी प्रकार कुरान और बाइबिल समीक्षा प्रथम संस्करण के 
हस्तलेख में क्रमशः तेरहवें व चौदहवें समुल्लास में हैं पर दूसरे संस्करण में 
चौदहवें व तेरहवें में। ईश्वर विषयक प्रकरण में जहाँ प्रथम संस्करण में 
यजुर्वेद का एक मन्त्र तथा उपनिषदों से चौदह उद्धरण दिए हैं, वहाँ दूसरे 
संस्करण में यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के क्रमशः 9, 1, 1, 1 मन्त्र 
तथा उपनिषदों के 11, मनुस्मृति के 3, सांख्य सूत्र, योगशास्त्र व शतपथ 
ब्राह्मण के दो-दो उद्धरण दिए हैं। इनके अतिरिक्त भी कई ग्रन्थ उद्धृत किए 
गए हैँ । इस प्रकार द्वितीय संस्करण में कुछ लेख नया जोड़ा गया है, तो कुछ 
छोड़ भी. दिया है । वेदादि ग्रन्थों के उद्धरण भी अधिक है | भाषा में सुधार है। 
अतः इस ग्रन्थ की आत्मा एक है पर शरीर दो हे । 
सार्वभौम ग्रन्थ 
आर्यसमाज तथा सत्यार्थप्रकाश का सम्बन्ध मनुष्य मात्र से है। इन्हें 
केवल ' हिन्दू नवजागरण की विचारधारा' की संज्ञा देना उचित नहीं है । न ही 
सत्यार्थप्रकाश हिन्दू मत अथवा समाज के पुनर्गठन के लिए लिखा गया था, न 
ही इसमें तथाकथित हिन्दुत्व का पक्षपात है । इस ग्रन्थ को भूमिका, चारों 
अनुभूमिकाओं और ऋषिवर के पत्रव्यवहार में कहीं ऐसा संकेत मात्र भी नहीं 
है । वस्तुतः ऋषि दयानन्द को हिन्दू शब्द ही पसंन्द नहीं था। यह सत्यार्थप्रकाश 
प्रथमावृत्ति के तृतीय समुल्लास में उनके लेख से स्पष्ट है / उन्होंने हिन्दू के 
स्थान पर आर्य तथा हिन्दी के लिए आर्यभाषा का प्रयोग किया है । समूचे 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी यह शब्द कहीं नहीं मिलता। 
ग्रन्थ का इतिहास 

इस ग्रन्थ के लिखने की भी अपनी कहानी है । 

बात 1874 ई. की है । अभी आर्यसमाज की स्थापना नहीं हुई थी? न 


_ ही कोई संगठन विशेष बनाने का ऋषिवर का विचार था। अच्छी तरह हिन्दी 


बोलना भी अभी उन्हें नही आया था। मातृभाषा तो गुजराती थी परन्तु मार्च 
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1867 में हरिद्वार में कुम्भ के बाद स्वामी जी कई वर्षों तक केवल संस्कृत 
बोलते रहे थे। जब वे 16 दिसम्बर, 1872 से 1 अप्रैल, 1873 तक कोलकाता 
में रहे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि पौराणिक पण्डित उनके संस्कृत-भाषी होने का 
अनुचित लाभ उठाते हैं और व्याख्यानों का आशय जनसाधारण को उलटा 
समझा देते हैं। वहाँ 23 फरवरी, 1873 को गोराचन्द दत्त के निवास पर 
“ईश्वर और धर्म' विषयक उनके भाषण में मूर्तिपूजा का स्पष्ट निषेध था पर 
महेशचन्द्र न्यायरत्न ने बँगला में अनुवाद अन्यथा ही कर दिया। संस्कृत 
कॉलेज के छात्रों ने इस पर आपत्ति की। फिर केशवचन्द्र सेन ने स्वामी जी को 
देशभाषा में व्याख्यान करने के लिए निवेदन किया। स्वामी जी ने सुझाव 
स्वीकार कर लिया। उन्होंने हिन्दी में बोलने का मन बना लिया और वह भी 
अड्तालीस वर्ष की आयु में। जब मई 1874 को स्वामी जी धर्म प्रचारार्थ 
पाँचवीं बार काशी पधारे तो थोड़ा-थोड़ा हिन्दी बोलना आरम्भ कर दिया था। 
परन्तु अभी अनेक शब्द तथा वाकय“अनायास ही संस्कृत में बोल जाते थे। 
उन दिनों मुरादाबाद के राजा जयकृष्णदास बहादुर, सी.एस.आई. वहाँ 
डिप्टी कलेक्टर थे। इन राजा साहब की स्वामी जी से प्रथम भेंट छलेसर में हो 
चुकी थी। वे स्वामी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे।'° उन्होंने #षिवर से 
निवेदन किया कि यदि उनके उपदेश संकलित करवाकर पुस्तकाकार प्रकाशित 
कर दिए जाएँ तो वे लोग भी लाभ उठा सकेंगे जिन्हें प्रवचन सुनने का 
सौभाग्य नहीं मिल पाता। साथ ही ये उपदेश चिरस्थायी हो जाएँगे और भावी 
पीढ़ियाँ भी लाभान्वित हो सकेंगी। राजा जयकृष्णदास ने स्वयं इस ग्रन्थ के 
लिखवाने की व्यवस्था करने तथा छपवाने का व्यय भार वहन करने का वचन 
दिया। 
ऋषि दयानन्द को यह सुझाव उपयुक्त लगा और तुरन्त स्वीकृति प्रदान 
कर दी। अब तक मौखिक व्याख्यान तथा संस्कृत पाठशालाएँ ही उनके प्रचार 
का माध्यम थीं। तब महर्षि ने 12 जून, 1874 (प्रथम आषाढ़ बदि 13, संवत्‌ 
1931 वि.) शुक्रवार को काशी में सत्यार्थप्रकाश लिखवाने का शुभारम्भ 
faar राजा साहब ने महाराष्ट्रीय पण्डित चन्द्रशेखर को स्वामी जी के विचारों 
को लिखने के लिए नियुक्त कर दिया | स्वामी जी बोलते जाते थे और पण्डित 
चन्द्रशेखर लिखते रहते थे। हिन्दी बोलने में अनभ्यास के कारण जो भाव 
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अनायास संस्कृत में व्यक्त हो जाते, उनका हिन्दी रूपान्तर भी चन्द्रशेखर करते 
थे। इस प्रकार यह ग्रन्थ ऋषि दयानन्द का लिखवाया हुआ है, स्वयं लिखा 
हुआ नहीं है । यह लिखवाया भी व्याख्यानों की रीति से है । उनके व्याख्यानों 
का ज्यों-का-त्यों उल्लेख इस ग्रन्थ में है - ऐसा सत्यार्थप्रकाश के प्रथम 
संस्करण के पाठ से स्पष्ट है। हिन्दी गद्य साहित्य में व्याख्यान- शैली से 
लिखवाया गया यह पहला ग्रन्थ है । 

ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रथम जुलाई को प्रयाग चले गए और सितम्बर 
मासान्त तक वहाँ रहे । वहाँ भी सत्यार्थप्रकाश लिखवाने का कार्य जारी रहा। 
इस प्रकार चौदह समुल्लासों का यह बृहत्काय ग्रन्थ लगभग साढ़े तीन 
महीनों में लिखवा दिया गया। फिर यह ग्रन्थ पण्डितों को देखरेख में काशी 
में मुद्रित होता रहा। यही मत पण्डित लेखराम, पण्डित MAKA, पण्डित 
युधिष्ठिर मीमांसक, स्वामी सत्यानन्द आदि का है । परन्तु हरबिलास शारदा के 
अनुसार स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश सम्बन्धी अपना आशय 12 से 30 जून 
तक काशी में ही पण्डितों को बता दिया था। वे फिर तदनुसार लिखते रहे ।'' 
किसी पण्डित के लिए केवल आशय सुनकर यह ग्रन्थ लिखना सम्भव नहीं 
था। यदि ऐसा होता तो न जाने कितने स्थलों पर अर्थ का अनर्थ हो जाता। 
वस्तुतः ऋषि दयानन्द ने संवत्‌ 1934 वि. (1877 ई.) में अपने एक प्रवचन 
में मृतक-श्राद्ध सम्बन्धी स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि पण्डितां ने मेरे 
आशय के विरुद्ध लिख दिया है "° इससे शारदा जी ने यह निष्कर्ष निकाल 
लिया कि ऋषिवर ने ग्रन्थ लिखवाया नहीं अपितु केवल आशय ही बताया 
था। उनका ऐसा मानना निराधार है। 

इस ग्रन्थ में वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रं, स्मृति ग्रन्थों, 
पुराणों, सूत्र ग्रन्थों, गृह्यसूत्रों, बाइबिल, कुरान आदि सैंकड़ों ग्रन्थों के सहस्राधिक 
उद्धरण हैं । इसे लिखवाते समय ऋषि दयानन्द के पास न कोई पुस्तकालय 
था, न ही कोई सहायक। ऐसा ग्रन्थ जिसमें सभी शास्त्रों एवं मतों का निचोड़ 
हो, इससे पूर्व लिखा विद्यमान भी नहीं था। इसे इतने अल्प समय में स्मृति के 
आधार पर लिखवा देना मानव मस्तिष्क का अद्भुत चमत्कार है । प्रायः 
साधारण पुस्तक लिखने के लिए भी अच्छा पुस्तकालय और वर्षां का समय 
चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण में क्रान्ति पैदा करने वाली 'द कैपिटल' लिखने 
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के लिए कार्ल मार्क्स को इंग्लैंड में चौंतीस वर्ष बैठना पड़ा था। 
पाण्डुलिपि 
सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण की पाण्डुलिपि में चौदह समुल्लास 
हैं। इस हस्तलेख की पहली प्रति उपलब्ध नहीं है। हस्तलेख की दूसरी 
(मूल) प्रति लम्बे समय तक राजा जयकृष्णदास के परिवार के पास मुरादाबाद 
में थी। उसकी फोटो कॉपी परोपकारिणी सभा, अजमेर में सुरक्षित है । राजा 
साहब के प्रपौत्र पण्डित यतीशप्रसाद पाठक ने नवम्बर 1995 में मूल प्रति भी 
परोपकारिणी सभा को भेंट कर दी। उपलब्ध हस्तलेख बहुत साफ लिखा 
हुआ है । अतः यह वह प्रति नहीं हो सकती जो स्वामी जी ने बोलकर अपने 


सामने लिखवाई थी। न ही यह प्रेस से आई प्रति है अन्यथा इस पर काफी AA 


निशान लगे होते। इस हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ 448 की सातवीं पंक्ति से पृष्ठ 
459 की नवीं पंक्ति तक लिखावट भिन्न व्यक्ति की है। पण्डित सेवाराम 
आर्य, लोक अभियोजक, मुरादाबाद ने पण्डित यतीशप्रसाद पाठक से कई 
बार भेंट कर इस दूसरी मूल प्रति की पाँच प्रतियाँ फोटोस्टेट करवा लीं थीं। 
मूल प्रति से की गई मुद्रण-प्रति (पहले दस समुल्लास तक) गुरुकुल कांगड़ी, 
हरिद्वार के पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित है । शुरू से अन्त तक लिखावट 
बहुत साफ है और एक ही व्यक्ति की है । इस प्रति से ही आदिम सत्यार्थप्रकाश 
छपा था। 
रचना-स्थान 

सत्यार्थप्रकाश कौ मूल पाण्डुलिपि में उल्लेख है: '' श्रीयुक्त राजा 
जयकृष्णदास जी को प्रेरणा से यह ग्रन्थ रचा गया सब मनुष्यों के उपकार के 
वास्ते ।'' यह तो सही है परन्तु यह ग्रन्थ लिखवाते समय स्वामी दयानन्द 
मुरादाबाद में नहीं थे, अतः राजा साहब की मुरादाबाद स्थित भव्य कोठी में 
बैठकर यह सत्यार्थप्रकाश नहीं लिखवाया गया था। राजा साहब की प्रपौत्रः 
वधू और स्वर्गीय यतीशप्रसाद की निःसन्तान पत्नी वृद्धा रानी मोहिनीप्रसाद 
का यह कथन कि ““सत्यार्थप्रकाश यहीं लिखा गया उधर उस तरफ उद्यान में 
बैठकर,” सही नहीं है । ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश काशी और प्रयाग 
में ही लिखवाया था। 
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मुद्रण-काल 

सत्यार्थप्रकाश छपने के लिए प्रेस में कब दिया गया? यह सुनिश्चित 
नहीं है। परन्तु ऋषि दयानन्द ने 23 जनवरी, 1875 शनिवार को स्टार प्रेस, 
बनारस के प्रबन्धक हरिवंशलाल को एक पत्र में लिखा था:' ' आगे सत्यार्थप्रकाश 
कितने अध्याय तक छपा? जितना छपा हो, तितना राजा जयकृष्णदास के पास 
भेज दो। जल्दी छापो, यहां बहुत से लोग लेने को कहते हैं। इसके बिना 
बहुत हरकत है ।'”** अतः इस तिथि से पूर्व पाण्डुलिपि प्रेस में जा चुकी 
थी। 22 फरवरी, 1875 के पत्रानुसार 120 पृष्ठ छप कर बंटने आरम्भ हो गए 
थे! 

राजा जयकृष्णदास ने इस सत्यार्थप्रकाश को 1875 ई. में स्टार प्रेस 
मोहल्ला रामपूर, बनारस में हरिवंशलाल के प्रबन्ध में छपवाया था। इसकी 
एक हजार प्रतियाँ छापी गई थीं। मूल्य तीन रुपये प्रति पुस्तक था पर ऋषि 
दयानन्द इसे अढाई रुपये में देते रहे । इसके टाइटिल के दूसरे पृष्ठ पर प्रथम 
निवेदन में राजा जी ने छपवाया था: '“यह पुस्तक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती 
ने मेरे व्यय से रची है और मेरे ही व्यय से यह मुद्रित हुई है उक्त स्वामी जी 
ने इस्का रचनाधिकार मुझको दे दिया है और उस्का मै अधिष्ठाता हूं और मेरी 
ओर से इस पुस्तक की रजिष्टरी कानून २० सन्‌ १८४७ ई. के अनुसार हुई है 
सिवाय मेरे वा मेरी आज्ञा के इस पुस्तक को छापने का किसी को अधिकार 
नहीं है।'' 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश की पाण्डुलिपि स्वयं पढ़ी थी और 

मूल प्रति में बारहवें समुल्लास तक तथा मुद्रण-प्रति में अपने हाथ से अनेक 
संशोधन भी किए थे। फिर स्वामी जी सितम्बर 1874 के बाद 1875 ई. के 
अन्त तक जबलपुर, नासिक, मुंबई (तीन बार), सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद 
(दो बार), नान्देड्‌, राजकोट, बड़ोयान, पुणे (दो बार), सितारा, बड़ौदा 
आदि स्थानों पर धर्मप्रचार करते रहे । तब वे सत्यार्थप्रकाश का प्रूफ स्वयं न 
देख पाए। इस तथ्य की पुष्टि राजा जयकृष्णदास ने भी की है ।* 
दो अप्रकाशित समुल्लास 

सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में केवल पहले बारह समुल्लास ही 
प्रकाशित हुए थे; कुरान तथा ईसाई मत सम्बन्धी अन्तिम दो (क्रमशः तेरहवां 
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व चौदहवां) समुल्लास नहीं । तेरहवां व चौदहवां समुल्लास छपवाने के लिए 
लिखे जा चुके थे। इसीलिए हस्तलेख के आरम्भ में सूची पत्र में लिखा है कि 
«५३ इस अध्याय में कुरान के विषय अर्थात्‌ मुस्लमानों के मत के विषय'' 
तथा '* १४ इस अध्याय में ईसाई लोग अर्थात्‌......अंजील के विषय का वर्णन 
है ।'' ऋषि दयानन्द प्रथम संस्करण (मुद्रित) के दशम्‌ समुल्लास के पृष्ठ 307 
पर लिखते हैं: “इसके आगे आर्यावर्तवासी मनुष्य जैन मुसलमान और अंग्रेजों 
के आचार अनाचार सत्यासत्य मतमतान्तर के खण्डन और मण्डन के विषय में 
लिखेंगे इनमें से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तवासी मनुष्यों के मतमतान्तर के 
खण्डन और मण्डन के विषय में लिखा जायगा दूसरे समुल्लास में जैनमत के 
खण्डन और मण्डन में लिखा जायगा तीसरे में मुसलमानों के मत के विषय में 
खण्डन और मण्डन लिखेंगे और चौथे में अंग्रेजों के मत में खण्डन और 
मण्डन के विषय में लिखा जायगा सो जो देखा चाहै खण्डन और मण्डन की 
युक्ति उन चारों समुल्लासों में देख ले।'' हस्तलेख में बारहवें समुल्लास की 
समाप्ति “यह जैनों के मत के विषय में लिखा गया है । इसके आगे मुसल्मानों 
के विषय में लिखा जायगा'' पर हुई है । परन्तु मुद्रित ग्रन्थ में ये अन्तिम दोनों 
वाक्य नहीं हैं । 
ऋषिवर ने 23 जनवरी, 1875 को हरिवंशलाल को यह भी लिखा थाः 
“ आगे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन का अध्याय शोधने के वास्ते गया रहा। 
सो शोध के आपके पास आया कि नहीं? जो न आया हो तो राजा जयकृष्णदास 
जी को खत लिखो। जल्दी छापने के वास्ते भेज देवें, और बायबिल का 
अध्याय सब शोध करके छाप (दो), दो महीने में छापने के वास्ते जो आपने 
लिखा है, सो दो महीने में पुस्तक छाप दो। शुद्ध करके, अशुद्ध न होने 
qA ४ तब कुरान का कोई हिन्दी अनुवाद उपलब्ध नहीं था; उर्दू अनुवाद 
थे। अतः कुरान मत की समीक्षा पटना निवासी अरबी के पण्डित मुन्शी 
मनोहरलाल की सहायता से ऋषि ने स्वयं निश्चय करके लिखी थी।'" 
ये दोनों समुल्लास प्रथम संस्करण में छप न पाए। सत्यार्थप्रकाश 
(द्वितीय संस्करण) की भूमिका में ऋषिवर ने लिखा है: “अन्त्य के दो 
समुल्लास और पश्चात्‌ स्वसिंद्धान्त किसी कारण से प्रथम न छप सके थे, अब 
वे भी छपवा दिये हैं ।”' प्रथम संस्करण के हस्तलेख में ' स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ' 
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भी नहीं है । उसके स्थान पर एक विज्ञापन है।' इस विज्ञापन में कुछ स्वामी 
जी के अपने विषय में, कुछ मनुष्यों का हित-अहित, दिनचर्या व संस्कृत 
पठन-पाठन की चर्चा है । 
पण्डित भगवद्दत्त व पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार.तेरहवां और 

चौदहवां समुल्लास प्रेस. में न भेजे जाने का कारण राजा साहब का अंग्रेज 
सरकार की नौकरी में होना तथा (सर) सय्यद अहमद खां से उनका विशेष 
सम्पर्क था।** उन दिनों काशी में एक अंग्रेज शेक्सपियर कलेक्टर तथा 
(सर) सय्यद अहमद-खां सब-जज थे। यह निश्चित है कि प्रथमावृत्ति में इन 
अन्तिम दो समुल्लासों के न छपने का कारण पुस्तक छापने की शीघ्रता नहीं 
थी 1१ 

पुस्तक का स्वरूप 

गुरु विरजानन्द दण्डी के अनुसार आर्षग्रन्य अथ या ओ३म्‌ से शुरू होते 

हैं। सत्यार्थप्रकाश के आरम्भ में भी ऋषि दयानन्द ने अथ लिखा है । इस ग्रन्थ 
में न कोई भूमिका है, न अनुभूमिका। केवल चौथे समुल्लास का शीर्षक दिया 
गया है, अन्यथा जहाँ एक समुल्लास समाप्त होता है, वहीं से दूसरा आरम्भ हो 
जाता है। पहले चालीस पृष्ठों पर न सत्यार्थप्रकाश लिखा है, न ही समुल्लास 
शीर्षक। षष्टम्‌, सपम्‌, अष्टम्‌, नवम्‌, दशम्‌ समुल्लास का मकार अक्षर स्वरहीन 
लिखा है। पृष्ठ शीर्षक पर समुल्लास तथा सत्यार्थप्रकाश के पश्चात्‌ पूर्ण 
-विराम दिया है। प्रत्येक समुल्लास के आरम्भ में उस समुल्लास के प्रस्तुत 
विषय का तथा दसवें और बारहवें समुल्लासों को छोड़कर अन्य सभी समुल्लासों 
के अन्त में अगले समुल्लास के प्रतिपाद्य विषय का निर्देश किया गया है। 
प्रस्तुत विषय का इस प्रकार संकेत करना मनु आदि ऋषियों की शैली रही है । 
किसी भी समुल्लास को अनुच्छेदों में विभक्त नहीं किया गया। भाषण की रीति 
से लिखवाया जाने के कारण यह अस्वाभाविक नहीं है । अनुच्छेद पुस्तक में 
होते हैं, भाषण में नहीं । भाषण में केवल प्रवाह होता है । संस्कृत भाग को 
छोड़कर हिन्दी गद्य भाग में कहीं पूर्ण विराम नहीं है । अर्ध विराम भी. बहुत 
कम हैं । पहले दस समुल्लासों को प्रथम भाग माना है । प्रत्येक समुल्लास के 
अन्त में “इति श्रीमइयानन्दसरस्वतीस्वामिकू ते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा- 
विरचिते...-समुल्लासः सम्पूर्णः’ लिखा है । अतः स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
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ग्रन्थकार होना निर्विवाद है । 
भाषा-शैली 
` 1874ई. तक न हिन्दी गद्य विकसित हुआ था, न.ही दयानन्द हिन्दी- 
भाषी थे। संस्कृत उनकी मातृभाषावत्‌ थी । अत: मन्त्रों और श्लोकों का अर्थ 
पुराने पण्डितों की शैली पर किया गया है तथा भाषा गुजराती मिश्रित व 
संस्कृत व्याकरणानुसार है । ऋषिवर ने संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग किया 
है । कई हिन्दी शब्दों का लिंग प्रयोग भी संस्कृत शब्दों के अनुसार है। 'या' 
और 'अथवा' के लिए प्रायः 'वा' का प्रयोग हुआ है । अनेक स्थलों पर 
'और' या 'क्याँकि' से वाक्य प्रारम्भ किए गए हैं । ओंकार को उरर्कार लिखा. 
है । भिन्न-भिन्न स्थानों पर भ्रमण और मथुरा में प्रवास के कारण ऋषिवर की 
भाषा में कई क्षेत्रों की बोलियों के शब्द हैं । इस ग्रन्थ में अद्ध-चन्द्र-अनुस्वार 
का प्रयोग न किया जाना. तथा 'आजकल' के लिए ' आजकाल' लिखना 
गुजराती प्रभाव है । ब्रजवासियों की भान्ति होवै, रहै, पावै, कहै, जावै, देवै, 
सकै, आवै, होय, भया, किई आदि का प्रयोग बहुत है।° इससे, उसने, 
करते, सकते, चार्वाक, कोयला, मजदूरी, नहीं.....को क्रमशः इस्से, JA, 
कर्ते,. सक्ते, चारवाक, कोइला, मजूरी, नही......लिखा है । प्रसंगानुसार यत्र- 
तत्र उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं । कई प्रचलित शब्दों को नए अर्थ 
दिए गए हैं जैसे पाखण्ड लीला करने वाले पण्डितों के लिए पोप शब्द लिखा 
है। 
प्रथम संस्करण की भाषा अधिक परिमार्जित नहीं है । कहीं-कहीं तो ' 
भाषा बहुत मनोरंजक है, यथा-/' पशुओं की स्त्रियों '' (पृष्ठ 171), पशुओं 
के बछड़े'' (पृष्ठ 306) आदि वाक्यांश । इस संस्करण की भाषा के विषय में 
दूसरे संस्करण की भूमिका में ऋषिवर स्वयं लिखते हैं: “जिस समय मैंने 
यह ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत- 
भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने, और जन्मभूमि की भाषा 
गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था, इससे 
भाषा अशुद्ध बन गई थी।”' फिर भी प्रथमावृत्ति के बारे में लक्ष्मीनारायण गुप्त 
ने लिखा है: “ग्रन्थ की भाषा से प्रतीत होता है कि मानो कोई हृदय के 
सत्यभाव बलपूर्वक प्रकट कर रहा है, अतः भाषा प्रबल और स्पष्ट कथनयुक्त 
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होते हुए भी प्राञ्जल एवं सुचालित न थी।'”' स्वामी श्रद्धानन्द के अनुसार 
“आदिम सत्यार्थप्रकाश को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे 
वर्तमान समय के सबसे बड़े मूर्तिभञ्जक का सिंहनाद स्पष्ट सुन रहे हैं|” 
वस्तुतः यह एक निःस्पृह साधु की वाणी है । उन्होंने जो भी कहा, स्पष्ट शब्दों 
में कहा है । चाहे वे किसी राजा को सम्बोधित कर रहे होते या जन साधारण 
को, चाहे वे शास्त्रार्थ करते या वार्तालाप, चाहे उन्होंने कोई ग्रन्थ लिखा या 
पत्रव्यवहार किया --- शैली यही रही। देश को दुर्दशा, आर्षग्रन्थो की 
अवमानना, महिलाओं, अनाथों व गरीबों की स्थिति, मूर्तिपूजा जैसी अन्ध 
परम्पराओं.......की चर्चा करते समय उनके शब्दों में दर्द है, पीड़ा है, रोष 
है । वैसे उनकी भाषा में कहीं-कहीं गहरा शालीन हास्य और व्यंग्य भी है। 
लगता है जैसे यही हास्य-व्यंग्य आर्यसमाजी भजनीकों को विरासत में मिला 
है। 
मुद्रण-दोष 

इस ग्रन्थ में मुद्रण सम्बन्धी बहुत आशुद्धियाँ है । चार पृष्ठ का शुद्धिपत्र 
तो ग्रन्थ के आरम्भ में ही छपा है । स्वयं राजा जयकृष्णदास ने सत्यार्थप्रकाश 
के आरम्भ में छपवाया थाः '' छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में बहुत 
अशुद्धियाँ रह गईं आशा है पाठकगण इस अपराध को क्षमा करेंगे।'' पुस्तक 
की छपाई भी अच्छी नहीं है। पढ़ने में असुविधा होती है। लिखने वाले 
पण्डित चन्द्रशेखर आदि की योग्यता के विषय में भी कहीं कुछ लिखा नहीं 
मिलता। भाषा व तथ्यात्मक कुछ आशुद्धियाँ लिपिकार द्वारा दूर की जा सकती 
थीं, जैसे पृष्ठ 107 पर छपा है: '' रोहिणी बलदेव की स्त्री थी।'' थी रोहिणी 
बलदेव की माता और वासुदेव की पत्नी । यह संशोधन भी ऋषि को ऋग्वेद 
तथा यजुर्वेद भाष्य के तीसरे अंक में आश्‍विन 1935 वि. के आरम्भ (सितम्बर 


1878) में विज्ञापन देकर करना पड़ा था!" 


उदधृत ग्रन्थ 

पहले संस्करण में मनुस्मृति को बहुत उद्धृत किया गया है । ऋषिवर 
स्वयं लिखते हैं : इसमें सब श्लोक मनुस्मृति के लिखे हैं.......अन्य स्मृतियां 
का वेदों से विरोध और वेद में प्रमाण भी किसी का नहीं है....यद्वैकिञ्चन- 
मनुरवदत्तद्धैषजं भेषजतायाः। यह छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है इसका यह 
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अभिप्राय है जो कुछ मनुजी ने उपदेश किया है सो यथावत्‌ वेदोक्त है और 
सत्य ही है'“”* जैनमत सम्बन्धी बारहवें समुल्लास में नास्तिकवाद का 
खण्डन करते समय अधिकतर न्याय सूत्र को उद्धृत किया है, इस ग्रन्थ में 
जहाँ केवल न्याय सूत्र से लगभग चालीस प्रमाण दिए हैं, वहाँ अन्य सभी 
दर्शनों से इससे आधे। लगभग बीस वेद मन्त्र उद्धृत किए हैं। प्रामाणिक 
ग्रन्थों की सूची तृतीय समुल्लास में पृष्ठ 78-79 पर चर्चित है । वैदिक धर्म के 
आचार्य और अपने युग के स्मृतिकार दयानन्द ने इस ग्रन्थ में संक्षेप में लिखा 
है । उन्होंने दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें तथा नवें समुल्लास के अन्त 
में बार-बार दोहराया है कि यहाँ उन्होंने प्रस्तुत विषय पर संक्षेप से लिख 
दिया है 'और विस्तार से जो देखना चाहे तो वेदादिक सत्यशास्त्रो में देख 
लेवें।' इससे स्पष्ट है कि वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार ही उन्हें अभीष्ट था। 
जैनमत विषयक विवाद 
ऋषि दयानन्द ने संस्कृत वाङ्मय का तो गहन अध्ययन किया था 
' परन्तु जैनमत, कुरान तथा बाइबिल के लिए उन्हें अतिरिक्त श्रम करना पड़ा। 
सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशित होते ही विभिन्न मतमतान्तरों में अपूर्व हलचल 
पैदा हो गई। जैनमत की संक्षिप्त समीक्षा से गुजरांवाला (पाकिस्तानी पंजाब 
का एक नगर) के ठाकरदास भाबड़ा बहुत उत्तेजित हुए। उनका ऋषि दयानन्द 
से इस विषय में लम्बा पत्रव्यवहार हुआ । उनके पत्रों की भाषा शालीन नहीं 
है । उनका अधिक आक्षेप सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ 402-403 पर उद्धृत तेरह- 
चौदह श्लोकों पर था। ये श्लोक बृहस्पति मतानुयायी चार्वाक के मतस्थ 
ग्रन्थों से हैं । इस मत का नामान्तर लोकायत भी है और ये जैन मतावलम्बी 
माने जाते थे। ठाकरदास भाबड़ा तथा आत्माराम के पत्रों का उत्तर आर्य 
पुरुषों“ तथा ऋषि दयानन्द'* द्वारा समय-समय पर यथावत्‌ दिया जाता 
रहा। ऋषि दयानन्द के ये जैनमत विषयक पत्र उनके विशाल तथा गहन 
अध्ययन व मनन के परिचायक हैं । भाषा शालीन है । आत्माराम को “पूज्यवर' 
लिखा गया है। फिर भी ठाकरदास ने मुंबई हाईकोर्ट के सोलिस्टर स्मिथ 
एण्ड फ्रेयर के हस्ताक्षरों से स्वामी जी को 13 जून, 1882 को अदालती 
- नोटिस भिजवाया।“” ऋषि दयानन्द की ओर से इसका उत्तर पेन और 
गिल्बर्ट ने 19 जून, 1882 को दिया!” साथ ही ऋषिवर ने अपने विश्वस्त 
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तथा कर्तव्यनिष्ठ अनुयायी सेवकलाल कृष्णदास (मन्त्री आर्यसमाज, मुंबई) 
को जैन ग्रन्थ उपलब्ध करवाने के लिए कहा। उन्होंने अत्यधिक श्रम करके 
जैनमत सम्बन्धी इकसठ हस्तलिखित तथा बारह प्रकाशित ग्रन्थों की यादी 
(सूची) तथा अन्य ग्रन्थों का विवरण 15 जनवरी, 1881 के अपने पत्र में 
ऋषि दयानन्द को भेजा था।* पुस्तक प्राप्ति में कठिनाई यह थी कि जैनी 
उन दिनों अन्य मतावलम्बियों को अपने ग्रन्थ नहीं देते थे। इस वास्तविकता 
को जैनमत के अधिकारी विद्वान्‌ दिगम्बर जैन जगमिन्दरलाल जैनी %* व 
श्वेताम्बर जैन बेचरदास * ने भी स्वीकार किया है । 

कुछ ऐतिहासिक लेख 

आदिम सत्यार्थप्रकाश में ऋषि दयानन्द ने जहाँ वैदिक धर्म एवं 
सभ्यता की श्रेष्ठता पर बल दिया है, वहाँ तत्कालीन भारत में चारित्रिक पतन, 
नारियों की हीन अवस्था, दरिद्रता, शोषण, न्याय का महँगा और दुर्लभ होना, 
पशुओं पर अत्याचार, सबके लिए शिक्षा तथा राज्य के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों 
आदि पर भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तब भारत में न तो कोई 
साम्यवादी था, न ही कोई मौलिक अधिकारों अथवा नारी सशक्तिकरण का 
पक्षपोषक। प्रथम संस्करण में प्रसंगवश लिखे कई ऐसे महत्त्वपूर्ण लेख हैं 
जो दूसरे संस्करण में नहीं हैं। ये लेख इतिहास की धरोहर हैं, यथा - 

1. अंग्रेजी राज्य द्वारा नमक पर कर तथा जंगल की लकड़ी पर चुंगी 
लगाए जाने का विरोध देश में सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस ग्रन्थ 
में 1875 ई. में किया था। ऋषि दयानन्द ने इस कर को दण्ड तुल्य माना है । 
एक-एक शब्द में निर्धन के लिए उनकी पीड़ा झलक रही है | महात्मा गाँधी 
ने इसके पचपन वर्ष बाद 1930 ई. में नमक कर के विरुद्ध आन्दोलन किया 
था। ऋषि लिखते हैँ: 

“एक तो यह बात है कि नोन (नमक) और पौन रोटी” में जो 
कर लिया जाता है वह मुझको अच्छा नही मालूम देता क्योंकि नोन के बिना 
दरिद्र का भी निर्वाह नही होता किन्तु सब को नोन का आवश्यक होता है 
और वे मजूरी मेहनत से जैसे तैसे निर्वाह कर्ते हैं उनके ऊपर भी.यह नोन का 
(कर) दण्ड तुल्य रहता है इस्से दरिद्रो को क्लेश पहुंचता है इससे ऐसा होय 
कि मद्य अफीम गाजा भांग इन के ऊपर चौगुना कर स्थापन होय तो अच्छी 
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बात है ......और लवणादिको के ऊपर न चाहिये पौन रोटी से भी गरीब लोगों 
को बहुत क्लेश होता है क्योंकि गरीब लोग कहीं से घास छेदन करके ले 
आये वा लकड़ी का भार उनके ऊपर कौड़ियों के लगने से उनको अवश्य 
क्लेश होता होगा इस्से पौन रोटी का जो कर स्थापन करना सो भी हमारी 
समझ से अच्छा नही 7” 

2. ऋषि दयानन्द अंग्रेजी राज्य की न्याय प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं थे। 

उस समय इसकी आलोचना उन सदृश कोई ईश्वर विश्वासी निर्भीक संन्यासी 
ही कर सकता था। वे लिखते हैँ: 
“सर्कार कागद (स्टाम्प) को बेचती है और बहुत सा कागजों पर धन बढा 
दिया है इस्से गरीब लोगों को बहुत क्लेश पहुंचता है सो यह बात राजा को 
करनी उचित नही क्योंकि इसके होने से बहुत गरीब लोग दुःख पाके बैठ 
रहते हैं कचहरी में बिना धन से कुछ बात होती नही इस्से कागजों के ऊपर 
जो बहुत धन लगाना है सो मुझको अच्छा मालूम नही देता इसको छोडने से 
ही प्रजा में आनन्द होता है '” 

3. निर्धन की सहायता पुलिस तब भी नहीं करती थी। अतः ऋषि 
दयानन्द लिखते है: ` 
“पुलिस का जो दरजा है उसमें अत्यन्त भद्र पुरुषों को रखना चाहिये क्योंकि 
प्रथम स्थान न्याय का यही है इस्से ही आगे प्रायः वाद विवाद के व्यवहार 
चलते हैं इस स्थान में जो पक्षपात से अनर्थ लिखा पढ़ा जायगा सो आगे भी 
अन्यथा प्राय: लिखा पढ़ा जायगा.....इस्से पुलीस में अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों को 
रखना Rà 

खेद का विषय है कि देश के स्वतन्त्र होने पर भी इस ओर किसी का 
ध्यान नहीं गया। 

4. न्यायालयों तथा कार्यालयों में निर्णय करने वाले (ऋषि दयानन्द 
की भाषा में विचारपति) सोच-समझकर लगाने चाहिएँ: 

“विचारपति की अत्यन्त परीक्षा करनी चाहिये कि अधर्म से डरते हॉय और 
विद्या बुद्धि से युक्त होय काम क्रोध लोभ मोह भय शोकादिक दोष जिनमें न 
होय और अन्तर्यामी जो सबका परमेश्वर उस्से ही जिनको भय होय और से 
नही सो पक्षपात कभी न करें किसी प्रकार से तब उस राजा की प्रजा को सुख 
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हो सक्ता है अन्यथा नही! 
यदि वे सही न्याय न करें तो उन्हें भी दण्ड मिलना चाहिए: 

"जितने अमात्य विचारपति राजघर में होवै उनके ऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था 
रखनी चाहिये क्योंकि वे भी अत्यन्त संच झूठ के विचार में तत्पर होके न्याय 
ही करने लगे.......विचार करने वाले के ऊपर भी दण्ड की व्यवस्था होनी 
चाहिये जिस्से वे अत्यन्त विचार करके न्याय ही कर S 

5. नारी के अधिकारों के विषय में ऋषि दयानन्द अपने समय से बहुत 
आगे थे। उनके क्रान्तिकारी दृष्टिकोण को भारतीय समाज आज भी पूर्णरूपेण 
अपना नहीं पाया है। 

उन्होंने पर्दे का विरोध किया थाः . 

“जो स्त्रियों को अत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बड़ा भ्रष्ट काम है क्योंकि 
स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है .....परमेश्वर ने तो सब जीवों को स्वतन्त्र रचे हैं 
और उनको मनुष्य लोग बिना अपराध से परतन्त्र अर्थात्‌ बन्धंन में रखते हैं | वे 
बड़ा पाप कर्ते हैं......मुसल्मान लोगों का जब राज्य भया था तब जिस किसी 
की कन्या वा स्त्री को पकड़ लेते, और भ्रष्ट-कर देते थे उसी दिन से श्रेष्ठ 
आर्य्यावर्त देशवासी लोग स्त्रियों को घर में रखने लगे और स्त्री लोग भी मुख 
के ऊपर वस्त्र रखने लगीं सो इस बात को छोड़ ही देना चाहिये क्योंकि इस 
व्यवहार में सिवाय दुःख के सुख कुछ नही'22च 
'विवाह के सम्बन्ध में आचार्य दयानन्द लिखते हैं: 

“वर कन्या की दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता वा बन्धु 
विवाह कर देवे अथवा आप ही दोनों परस्पर विवाह कर लेवैं पशुवत्‌ विवाह 
का व्यवहार करना उचित नही जैसे कि गाय वा छेरी (बकरी) को पकड़ के 
. दूसरे के हाथ में दे देते हैं वे लेके चले जाते हैं जैसी इच्छा होय वैसा करते 
हैं इस प्रकार का व्यवहार मनुष्यों को कभी न करना चाहिये ...... इसमें 
(विवाह में) माता पितादिकों का कुछ भी अधिकार नही उन दोनों के विचार 
और प्रसन्नता ही से विवाह होना चाहिये ' “० 

ऋषिवर बहु-विवाह का प्रबल विरोध करते हैं। वे पली को घर की 
स्वामिनी मानते हैं: 

“एक ही स्त्री से विवाह करना उचित है बहुत स्त्री के साथ विवाह करना 
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पुरुषों को उचित नही स्त्री को भी बहुत विवाह करना उचित नही 7 
“जितना घर का जो कार्य है सो स्त्री ही के आधीन रहै उसमें जो नित्य नित्य 
वा मास २ में खर्च होय वह पति को समझा देवे और जितना बाहर का कार्य 
होय वह सब पुरुष के आधीन रहै' 

6. ऋषि दयानन्द विवाहादि में धन के लेन-देन तथा फ़जूलखर्ची के 
विरुद्ध हैं: 

“कन्या और वर का पिता जो धन लेके विवाह करते हैं यह भी अत्यन्त दुष्ट 
व्यवहार है a 

“विवाह में बहुत धन का नाश करना अनुचित ही है क्योंकि वह धन व्यर्थ ही 
जाता है इस्से बहुत राज्य नष्ट हो गये और वैश्य लोगों का भी विवाह में धन 
के व्यय से दिवाला निकल जाता है '“* 

7. साधु बनकर घूमने वाले भिखारियों और अननक्षेत्रो में भोजन करने 
वालों के स्वामी दयानन्द प्रबल विरोधी रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से हलादिं 
चलवाना वे राजा की जिम्मेदारी मानते हैं: ? 

। आजकाल आर्यावर्त देश में मण्डली की मण्डली फिरती हैं...... इन लाख 
में कोई एक पुरुष विरक्तता के योग्य है और सब पाखण्ड में रहे हैं इनकी 
राजा यथावत्‌ परीक्षा करै सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सब विद्याओं में निपुण और 
शान्त्यादिक गुण जिसमें होय उसको तो विरक्त ही रहने दे इस्से जितने 
विपरीत हॉय उनको यथायोग्य हलग्रहणादिक कर्मो में राजा लगा देवै इस 
व्यवस्था को अवश्य करै अन्यथा कभी सुख न होगा' ४ 

“कितने गृहस्थ लोग सदावर्त्त और क्षेत्र कर्ते है वे अनुचित कर्ते हैं क्योंकि 
बडे धूर्त गांजा और भांग पीने वाले तथा चौर और डाकू वैसे ही लुच्चे 
सदावत्ता से अन्न लेते और क्षेत्रों में भोजन कर लेते हैं फिर कुकर्म ही कर्त 
रहते और हरामी हो जाते हैं बहुत से लोग अपना कामकाज छोड़ सदावर्त्तो 
और क्षेत्रों के ऊपर घर के सब काम और नौकरी चाकरी छोड़ के साधू वा 
भिखारी बन जाते हैं फिर सेत का अन्न खाते और सोते पड़े रहते हैं अथवा 
कुकर्म कर्ते रहते हैं इस्से संसार की बड़ी हानि होती है सो जो कोई सदावर्त्त 
क्षेत्र कर्ता है उसमें सज्जन वा सत्पुरुष कोई नही जाता इस्से उन गृहस्थो का 
पुण्य कुछ नही होता किन्तु पाप ही होता है इस्से गृहस्थ लोग अन्नादिक दान 
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करना चाहैँ तो पाठशाला रच लेवैं उसी में सब दान करें अथवा जो श्रेष्ठ 
धर्मात्मा गृहस्थ और विरक्त होवें उनको अन्नादिक देवे और यज्ञ करै तब 
उनको बड़ा पुण्य होय पाप कभी न होवै aa 

8. ऋषि दयानन्द ने 'स्तुति' की बहुत मौलिक परिभाषा की है। वे 
सत्य भाषण, सत्याचरण व नैतिकता के विषय में कोई ढील देने को उद्यत नहीं 
हैं: 
"यथावत्‌ सत्य भाषण करना स्तुति है और अन्यथा अर्थात्‌ मिथ्या भाषण 
करना निन्दा है इसलिये सजन लोगों को सदा स्तुति ही करनी चाहिये निन्दा 
कभी नही 1297 
“जैसे वे भ्रष्ट लोग भ्रष्टता को नही छोड़ते हैं तो श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठता को क्यों छोड़े 
किन्तु भ्रष्टता भ्रष्ट लोगों को भी अवश्य छोड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लोग 
विरोध भी अत्यन्त करैं यहां तक कि मरण की भी अवस्था आ जाय तो भी 
सत्य वचन और सत्याचरण सजनं को कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही 
मनुष्यों के बीच में मनुष्यत्व है और इसको छोड़ने से मनुष्यत्व तो नष्ट ही हो 
जाता है किन्तु पशुत्व भी आ जाता है आजीविका भी सत्य से करनी चाहिये 
असत्य से कभी नही ४? ; 

9. वे मूर्तिपूजा को सभी गिरावट की जड़ मानते हैं: 
“जिस देश में ईथर की उपासना को छोड़ के काष्ठ पाषाण वृक्ष, घास, कुत्ते, 
गधे और मिट्टी आदि की पूजा से ऐसा ही फल होगा उत्तम कहां से होगा!2४ष 

10. स्वामी जी वेदादिक सत्य सनातन ग्रन्थो के पठन-पाठन पर बल 
देते हे: 
“केवल अंग्रेजी पढ़ने से संतोष कर लेना यह भी अच्छी बात उनकी (अर्थात्‌ 
ब्राह्मसमाज वालों की) नही है किन्तु सब प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहिये 
परन्तु जब तक वेदादिक सनातन सत्य संस्कृत पुस्तकों को न पढ़ेंगे तब तक 
परमेश्वर धर्म अधर्म कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य विषयों को AMA, नही जानेंगे 
इस्से सब पुरुषार्थ से इन वेदादिकों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिये' ९४ 
ग्रन्थ में फेर-बदल 

सत्यार्थप्रकाश की पाण्डुलिपि तैयार करने तथा प्रूफ पढ़ने का सारा 
कार्य राजा जयकृष्णदास की देख-रेख में उन जन्मना ब्राह्मणों ने किया था 
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जिनकी मान्यताओं और परम्परागत आजीविका पर ऋषि दयानन्द के उपदेशों 
से गहरी चोट पड़ती थी, इसलिए इस संस्करण में कई ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो 
ऋषि दयानन्द की मान्यताओं के पूर्णतया प्रतिकूल हैं । इन्हें लिपिकारों की 
मन्तव्य समझने की अयोग्यता नहीं कहा जा सकता, उदाहरणार्थ 

पृष्ठ 42 पंक्ति 25-27: ''पित्रादिकों में जो कोई जीता होय उसका तर्पण न करै 
और जितने मर गये होंय उनका तो अवश्य करै'' 

पृष्ठ 47 पंक्ति 21-22: “मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता 
हेत 

पृष्ठ 45 पंक्ति 14-15: होम हेतु पुष्टिकारक द्रव्यो के विषय में लिखा है: 
“जैसा कि दूध घी और मांसादिक.......'' 

पृष्ठ 148 पंक्ति 22: “ .......मांस का पिण्डदान....... 
पृष्ठ 149 पंक्ति 2, 5-9:'' और मांस के पिण्ड देने में तो कुछ पाप नही ......::जो 
पदार्थ आप खाय उसीसे पञ्चमहायज्ञ करै......मधुपर्क विवाहादिक और 
गोमेधादिक यज्ञ और देवपितृकार्य इनमें मांस को जो खाता होय तो उसके 
वास्ते मांस के पिण्ड करने का विधान है इस्से मांस के पिएड देने में भी कुछ 
पाप नही”! ki 

पृष्ठ 171 पंक्ति 12-14, 17-19: ' अपनी इन्द्रियों की पुष्ट के वास्ते मांस का 
खाना और पशुओं का मारना यह राक्षस विधान है और यज्ञ के वास्ते जो 
पशुओं की हिंसा है सो विधिपूर्वक हनन है ....... इससे पशुओं की स्त्रियों को 
तो कभी न मारना चाहिये और जो इन पशुओं का मारना है इसका नाम 
अविधान से हिंसा है'' . 

पृष्ठ 302 पंक्ति 1-2: “'ज़ितने मनुष्यों के उपकारक पशु उनका मांस अभक्ष्य 
तथा बिना होम से अन्न और मांस भी अभक्ष्य है'' 

दशम्‌ समुल्लास में पृष्ठ 301-303 पर कुछ भ्रान्तिपूर्ण वाक्य प्रश्नोत्तर के रूप 
में लिखे हैं। कहीं पशुवध का निषेध है, तो कहीं समर्थन, जैसे 

पृष्ठ 303 पंक्ति 1: “इन पशुओं को कभी न मारना चाहिये '' 

पृष्ठ 303 पंक्ति 11-15: '' गौरनुबन्ध्यो5गनीषोमीय: । यह ब्राह्मण की श्रुति है 
इसमें पुल्लिंग निर्देश से यह जाना जाता है कि बैल आदिक को मारना गैया 
को नहीं सो भी गोमेधादिक यज्ञों में अन्यत्र नहीं क्योंकि बैल आदि से भी 
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मनुष्यों का बहुत उपकार होता है इस्से इनकी भी रक्षा करनी चाहिए और जो 
बन्ध्या गाय होती हैं उसको भी गौमेध में मारना लिखा है ॥'' 
पृष्ठ 303 पंक्ति 19-21: “À मांस खाय अथवा घृतादिकों से निर्वाह करे वे 
भी सब अग्नि में होम के बिना न खाय'' 

इन लेखों के कारण शंका उत्पन्न होती है कि 

1. क्या ऋषि दयानन्द की पहले यही मान्यताऐ थीं जो उन्होंने बाद में 
बदल लीं और द्वितीय संस्करण में आवश्यक संशोधन कर दिए? जॉर्डन का 
कुछ अंश तक यही मत है ।** 

2. क्या लिपिकार पण्डितों ने कुटिलतापूर्वक ऋषि की मान्यताओं के 
विरुद्ध अपने मतलब के लेख उनके ग्रन्थों में तो नहीं मिला दिए? पहले स्वयं 
ही मिलावट कर दी हो और फिर कालूराम शास्त्री तथा अखिलानन्द शर्मा की 
तरह शोर मचाना शुरू कर दिया हो?”' आखिर ऋषि दयानन्द के प्रचार से इन 
पण्डितां को न केवल आजीविका पर चोट पड़ती थी अपितु यह सब कुछ 
उनके चिन्तन एवं परम्पराओं के विरुद्ध था। इसे सहन करना उनके लिए सहज 
नहीं था। 

3. क्या राजा जयकृष्णदास का भी इस फेरबदल में कुछ हाथ है? क्या 
उन्हें इसकी जानकारी थी? 

4. कया आर्यसमाजियों ने ऋषि दयानन्द के देहावसान के पश्चात्‌ ऐसे 
लेख काट कर नया सत्यार्थप्रकाश तो नहीं छपवा दिया? क्या उन्होंने अपने 
विचारों को ऋषि दयानन्द के नाम से तो प्रसारित नहीं कर दिया? कालूराम 
जैसे पौराणिक पण्डितो का यही प्रचार था?" 

वास्तविकता क्या है? पहले मृतक- श्राद्ध लीजिए: 
मृतक- श्राद्ध 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश की प्रथमावृत्ति के न प्रूफ पढ़े थे और 
न ही मुद्रित पुस्तक । अतः जब वे संवत्‌ 1934 वि. में एक प्रवचन में मृतक- 
श्राद्ध का खण्डन कर रहे थे तो एक जन्मना ब्राह्मण ने कहा कि सत्यार्थप्रकाश 
में तो अन्यथा लिख रखा है । ऋषि ने उससे पुस्तक लेकर देखी तो बोले: तुम 
ठीक कहते हो। लिपिकार ने मेरे आशय के विरुद्ध लिखकर छपवा दिया 
है। स्वामी जी ने तब एक विज्ञापन लिख भेजा जो ऋग्वेद और यजुर्वेद 
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20 सत्यार्थप्रकाश-विमर्श 
भाष्य के पहले व दूसरे अंकों के टाइटल पृष्ठ की पीठ पर संवत्‌ 1935 वि. 
(1878 ई.) में छपा था। उसमें लिखा था: “'जो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४२ 
और २५ पंक्ति में पित्रादिको में से जो कोई जीता हो, उसका तर्पण न करै; 
और जितने मर गये हैं, उनका तो अवश्य करे | तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ में 
मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है, इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के 
विषय में जो कुछ छापा गया है, सो लिखने और शोधनेवालों की भूल से छप 
गया है ।'' इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिये कि जीवितों की श्रद्धा से सेवा 
करके नित्य तृप्त करते रहना, यह पुत्रादि का परम धर्म है। और जो-जो मर 
गये हों उनका नहीं करना। क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुये जीव के पास 
किसी पदार्थ को पहुंचा सकता, और न मरा हुआ जीव पुत्रादि से दिये हुये 
पदार्थों को ग्रहण कर सकता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि 
की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है, अन्य नहीं। ' 

इस विज्ञापन का अन्तिम वाक्य है: 
“इस विषय में वेदमन्त्रादिकों का प्रमाण भूमिका के ११ अङ्क के पृष्ठ २५१ 
से लेके १२ अङ्क के २६७ पृष्ठ तक छपा है, वहाँ देख लेना।'' 
ऋग्वेदाद्रिभाष्यभूमिका में इन पृष्ठों पर पितृयज्ञ का विषय संवत्‌ 1934 में 
लिखा जा चुका था। पृष्ठ 252 पर लिखा है '“यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान 
अर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं उनमें घटता है मरे हुओं में नहीं ।'' अतः इस 
विज्ञापन से पूर्व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेद मन्त्रों के प्रमाण सहित ऋषि 
दयानन्द यह छपवा चुके थे कि श्राद्ध और तर्पण जीवितों का होता है, मृतकों 
का नहीं। न 

सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण के पृष्ठ 48 पर लिखा है: “ पांचवां गुण 
यह है कि देव ऋषि पितृ संज्ञा AS की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों 
की है पठनपाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा है और यथार्थ ज्ञानियों की 
पितृ संज्ञा है उनको निमन्त्रण देगा तब उनसे बात भी सुनेगा प्रश्‍न भी करेगा 
उस्से उनका ज्ञान का लाभ होगा।'' इन पंक्तियों की संगति जीवितों पर सही 
बैठती है। अत: पृष्ठ 42 और 47 पर मृतक-श्राद्ध सम्बन्धी लेख पौराणिक 
लेखक की लीला है। 

पंचमहायज्ञविधि के प्रथम संस्करण का लेखन आश्विन शुक्ला 1, 
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प्रतिपदा संवत्‌ 1931 वि. (11 अक्तूबर, 1874) रविवार को पूर्ण हुआ था। 
यह मुंबई प्रवास के समय महर्षि ने स्वयं वहाँ छपवाई थी। सत्यार्थप्रकाश के 
लेखन-काल में लिखी इस पञ्चमहायज्ञविधि में पृष्ठ 21 पर जीवितों के श्राद्ध . 
का स्पष्ट विधान है: 
अनेन प्रमाणेन युक्तया च विद्यमानान्‌ विदुषः श्रद्धया सत्याचरेण तृप्तान्‌ 
कुर्यादित्यभिप्रायः। श्रद्धया देवान्‌ द्विजोत्तमान्‌ इत्युक्तत्वात्‌। 

अतः जब सत्यार्थप्रकाश लिखवाया जा रहा था तब ऋषि दयानन्द मृतक- 
श्राद्ध नहीं मानते थे। ` 

सत्यार्थप्रकाश लिखवाने से बहुत पहले से ऋषिवर अपने प्रवचनों में 
मृतक- श्राद्ध का खण्डन करते रहे हैं, उदाहरणार्थ ऋषि दयानन्द 1867 ई. 
में चासी, अगस्त 1868 के कुम्भ के अवसर पर कर्णवास, 1870 ई. में 
अनूपशहर, 1872 ई. में भागलपुर, 18 मई, 1873 को पटना, 22 जनवरी, 
1874 को हाथरस, फिर रामघाट आदि स्थानों पर मृतंक-श्राद्वादि का पूर्ण 
निषेध करते रहे ।* उन्होंने 3 अगस्त, 1875 के पुणे प्रवचन में पितृयज्ञ के 
प्रसंग में पितृ शब्द की जो व्याख्या की थी, वह भी जीवित पर सही बैठती है । 

गुरु विरजानन्द दण्डी मृतक-श्राद्व को वेदानुकूल नहीं मानते थे। यही 
मान्यता दण्डी जी के मानसपुत्र दयानन्द को स्वगुरु से मथुरा में अध्ययन करते 
समय प्राप्त हुई थी (* वेद में कहीं भी श्राद्ध शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में 
ऋषि दयानन्द का अपने गुरु दण्डी स्वामी से भिन्न मत रखने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता। 

यदि ऋषि दयानन्द का मत परिवर्तित हुआ होता तो वे झटपट स्वीकार 
कर लेते और वह विज्ञापन न छपवाते जिसमें इन अशुद्धियो के लिए लिपिकारों 
को जिम्मेवार बताया है। ऋषि दयानन्द के अन्य ग्रन्थों में भी मुद्रण की 
अशुद्धियाँ रही हैं और उनके संस्कारविधि, पञ्चमहायज्ञविधि आदि ग्रन्थों में 
भी लेखक (लिपिकार) तथा मुद्रक जान-बूझकर फेरबदल करते रहे हैं। 
और तो क्या, संस्कृतवाक्यप्रबोध में रही आशुद्धियों के विषय में स्वयं भीमसेन 
ने स्वीकार किया था कि ''इसमें बड़ा कारण एक ब्राह्मण लेखक था जो 
सर्वथा विरुद्ध बुद्धि होकर भी जीविका के लिए बनारस में स्वामी जी के पास 
लेखक था।'*° इसलिए सिवाय मुन्शी समर्थदान के भीमसेन, ज्वालादत्त 
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आदि पण्डितों के कार्य से भी ऋषि दयानन्द सन्तुष्ट नहीं थे। उनका पत्र- 
व्यवहार ऐसे उल्लेखों से भरा पडा है ~ 
मांस-भक्षण 

अब मांस सम्बन्धी प्रकरण लीजिए। यहाँ भी लिपिकारों ने ऋषि 
दयानन्द के मन्तव्य के विरुद्ध जान-बूझकर यत्र-तत्र ऐसे वाक्य जोड़ दिए जो 
उस समय की पौराणिक मान्यताओं के अनुकूल थे। ध्यानपूर्वक पढ़ने से 
मिलावट का साफ पता चलता है, यथा पृष्ठ 45 पर चार प्रकार की होम 
सामग्री प्रकरण में '' और मांसादिक'' शब्द बाद में जोड़े गए हैं । जहाँ सुगन्धी 
गुण तथा मिष्ठ गुण युक्त दो-दो पदार्थों के नाम लिखे हैं तथा उनके मध्य 
“ और ” शब्द नहीं है, वहाँ पुष्टिकारक गुण वालों में “दूध घी और मांसादिक 
लिखना शैली के अनुसार नहीं है । यहाँ नाम भी तीन हैं और मांसादिक से 
पूर्व 'और' भी लिखा है। 

पृष्ठ 148 पर अश्वालम्भड्गवालम्भं का अर्थ 'मांस का पिण्ड' किया 
है । '' वास्तव में अश्वमेध और गोमेध लिखा जाना चाहिये था। आलम्भ के 
अर्थ तो रक्षा के भी हैं और यदि आलम्भं समझें तो भी उसके अर्थ केवल 
मारने के ही नहीं 'प्राप्त' होने के भी हैं। कोई भी यज्ञ बिना घृत दूधादि के 
सिद्ध नहीं होता, इसलिये वहां पशु की प्राप्ति की आवश्यकता होती है T 

पाँचवें समुल्लास का विषय वानप्रस्थ और संन्यास है । यहाँ यज्ञ में 
पशुहिंसा का विवरण प्रसंग के अनुकूल नहीं है । संन्यासी के लिए हिंसापरक 
यज्ञों का विधान तो पौराणिक भी नहीं करते। हाँ, राजाओं द्वारा युद्ध में 
पशुहनन एवं नरवध सम्भावित है। अन्यथा इस समुल्लास में बार-बार | 
लोकोपकारक तथा दूध देने वाले पशुओं की हत्या का निषेध है। 

पृष्ठ 301 के पठन मात्र से स्पष्ट है कि ये उत्तर ऋषि दयानन्द के नहीं 
हो सकते | लिपिकार ने बड़ी चतुराई से फेरबदल किया है । यदि इस पृष्ठ पर 
दूसरी पंक्ति में जोड़ा ' प्रश्‍न ' शब्द हटा दिया जाए और पंक्ति 4, 5, 6, 13 तथा 
15 में उत्तर, प्रश्न, उत्तर, प्रश्न तथा उत्तर को क्रमशः प्रश्न, उत्तर, प्रश्न, उत्तर 
व प्रश्न में बदल कर इक्कीसर्वी पंक्ति के आरम्भ में 'उत्तर' लिख दिया जाए तो 
भाव ठीक हो जाता है । इसी प्रकार अगले पृष्ठों पर भी लिपिकारों की लीला 
स्पष्ट है। 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती अपने पत्र-व्यवहार में भी यज्ञ में पशुहिंसा तथा 
मांस-भक्षण का निषेध करते हैं। ठाकुर मुकुन्दसिंह छलेसर (अलीगढ़) ने 
ऋषिवर से निवेदन किया था: À पावण श्राद्ध करना चाहता हूं, उसके लिये 
एक बकरा भी तैयार है। आप कृपा करके पधार कर इसको विधिपूर्वक करा 
दीजिये।””“*' इस पत्र का काशी से दिया ऋषि दयानन्द का उत्तर महत्त्वपूर्ण 
है। वे लिखते हैं: “जो सत्यार्थप्रकाश राजा जयकृष्णदास जी की मारफत 
मुद्रित हुआ है उसमें कई स्थलों पर वेद विरुद्ध लेख छप गया है । इसलिये 
श्राद्ध के विषय में जो मांस का विधान है और मृतकों का श्राद्ध है वह भी वेद 
विरुद्ध है । क्योंकि आपको ज्ञात हो कि जो पञ्चमहायज्ञविधि शाके 1796 
(1874 ई.) में आर्यप्रकाश यन्त्रालय, मुंबई में हमनें छपवाई थी उसमें हमने 
मृतक श्राद्ध का खण्डन किया है, जो कि राजा जी के सत्यार्थप्रकाश से एक 
वर्ष पूर्व प्रथम मुद्रित हुई है । अत: इस वेदविरुद्व कर्म को आप कभी भी नहीं 
करें l 1320 

स्वामी जी द्वारा उन्हीं दिनों 1931 वि. के अन्त में मुंबई से प्रकाशित 
'पञ्चमहायज्ञविधि (प्रथम संस्करण) तथा राजा जयकृष्णदास द्वारा 1939 वि. 
` में नवलकिशोर यन्त्रालय, लखनऊ से पुनर्मुद्रित पञ्चमहायज्ञविधि में होमीय 
द्रव्यो में मांस का विधान नहीं है । 

सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण) में बारहवें समुल्लास के पृष्ठ 399 पर 
जैन मतावलम्बियों के यज्ञ सम्बन्धी आक्षेपों का उत्तर देते हुए ऋषि दयानन्द 
स्पष्ट लिखते हैं: '' यज्ञ में पशु के मारने से स्वर्ग में जाता है यह बात किसी 
मूर्ख के मुख से सुन लिई होगी ऐसी बात वेद में कहीं नहीं लिखी'' अतः इसी 
ग्रन्थ में अन्य स्थानों पर यज्ञ में मांस का विधान कैसे सम्भव है? 

ऋषि दयानन्द स्वयं आयु पर्यन्त मांस-भक्षण के विरुद्ध रहे । उन्होंने 
संवत्‌ 1912 में टिहरी निवासी एक ब्राह्मण के भोजन में मांस देखकर कहा था 
कि मांस खाना तो दूर रहां, इसे देखने से ही उन्हें रोग हो जाता है । स्वामी जी 
ने मई 1869 में कन्नौज में कहा कि कायस्थ हैं तो वैश्य पर मदिरा मांस का 
सेवन कर उन्होंने स्वयं को शूद्रो में सम्मिलित कर लिया है | यदि वे मदिरा 
मांस-भक्षण छोड़कर प्रायश्चित करे तो वैश्य हो सकते हैं । स्वामी जी ने : 
सितम्बर 1872 में पटना और बांकीपुर तथा 31 दिसम्बर, 1874 को राजकोट 
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24 
में मांस-भक्षण के निषेध में भाषण दिए थे।-20 जुलाई, 1875 को पुणे 
प्रवचन में कहा थाः “यज्ञ में मांस खाना यह गपौड़ा भी नये पण्डितों ने 
निकाला है।'' 

सत्यार्थप्रकाश लिखवाने से बहुत पहले से ही ऋषि दयानन्द मृतक- 
श्रद्ध तथा मांसाहार का खण्डन.कर रहे थे, तो केवल पुस्तक लिखवाने वाले 
दिनों अकस्मात्‌ इनका समर्थक होना सम्भव नहीं है । देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
के पूछने पर राजा जयकृष्णदास ने उन्हें बताया था: “' सत्यार्थप्रकाश में जो 
मत स्वामी जी का लिखा गया, या जो कुछ पीछे से परिवर्तित हुआ, उसके 
लिये स्वामी जी इतने उत्तरदाता नहीं है । स्वामीजी को उस समय प्रूफ देखने 
का अवकाश ही नहीं था। पहिले-पहल स्वामीजी सभी लोगों को अच्छा 
समझकर उनका विश्वास कर लेते थे। हो सकता है कि लेखक या मुद्रक द्वारा 
यह सब मत सत्यार्थप्रकाश में छप गया हो। और यह भी हों सकता है कि 
उनका मत पीछे से परिवर्तित हो गया हो।'”“ इस कथन से इतना तो स्पष्ट है 
कि ऋषि दयानन्द ने स्वयं प्रूफ नहीं देखे थे, इसलिए लिपिकार अथवा मुद्रक 
द्वारा मिलावट की पूरी सम्भावना है। 

पुस्तक में यह मिलावट लिपिकारों ने की है । सत्यार्थप्रकाश के हस्तलेख 
में जिन-जिन पृष्ठों पर मृतक-श्राद्ध और मांस-भक्षण का उल्लेख हैं , उन पर 
तथा आस-पास के कुछ पृष्ठों पर स्वामीजी जी के हाथ से संशोधन नहीं हैं । 
अतः स्वामी जी की अनुमति के बिना ये बाद में बदले हुए पृष्ठ हैं । यज्ञ में 
पशुहिंसा की ओर किसी ने उनका ध्यान नहीं दिलवाया; इसीलिए समय रहते 
कोई विज्ञापन न निकाला जा सका। इस विषय की ओर उनका ध्यान तब 
आकर्षित हुआ जब वे द्वितीयावृत्ति के लिए सत्यार्थप्रकाश का संशोधन कर 
रहे थे। तब तक प्रथम संस्करण बिक चुका था। अत: अलग विज्ञापन देने की 
आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी हर बार विज्ञापन देना सम्भव नहीं है, यथा 
मुक्ति की सान्तता के बारे में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था। 
'फेर-बदल तथा राजा जयकृष्णदास 

'पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार सत्यार्थप्रकाश में फेर-बदलं में 
` राजा जयकृष्णदास का भी हाथ रहा होगा।*+ ऋषि दयानन्द का भक्त होने 
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पर भी निज संस्कारों के वशीभूत राजा साहब की ऋषि प्रतिपादित प्रत्येक 
सिद्धान्त की जानकारी अथवा पूर्ण सहमति के अभाव को नकारा नहीं जा 
सकता, उदाहरणार्थ - राजा साहब ने पञ्चमहायज्ञ-विधि का जो संस्करण 
जुलाई 1882 में नवलकिशोर यन्त्रालय, लखनऊ से छपवाया था उसके भीतर 
के पृष्ठ पर पुस्तकारम्भ में ' श्री गणेशाय नमः” छपा था और इसके अन्तिम 33- 
38 पृष्ठ पर पौराणिक वैष्णवी सन्ध्या छपवा दी थी। ऋषि दयानन्द की मान्यताओं 
से विरोधी ये बातें ऋषि द्वारा प्रकाशित संस्करण में नहीं हैं । अत: सत्यार्थप्रकाश 
में मृतक- श्राद्ध सम्बन्धी लेख में उनकी सहमति हो सकती है। 
निराधार आक्षेप 

इस संस्करण में जीव की सत्ता, मुक्ति को अवधि तथा सृष्टि व प्रलय 
सम्बन्धी लेख भी समालोचनाओं का विषय रहे हैं । आर्यसमाज से निष्कासित 
मुरादाबाद निवासी मुन्शी इन्द्रमणि ने ' अनन्त तत्वप्रकाश' पुस्तिका के माध्यम 
से यह प्रसारित करना चाहा था कि सत्यार्थप्रकाश (प्रथमावृत्ति) के पृष्ठ 152 
` (पंक्ति 25-27) व पृष्ठ 232 (पंक्ति 7-10) पर स्वामी दयानन्द का लेख जीव 
को उत्पत्ति वाला और कालपरिच्छिन्न सिद्ध करता है । परन्तु ऐसा है नहीं। 
ऋषि ने पृष्ठ 278 (पंक्ति 20-24) पर स्पष्ट लिखा है कि जीव का नया-नया 
उत्पन्न होना ''मिथ्या है क्योंकि जो दूसरा जीव होता तो उसको पूर्व के संस्कार 
नहीं दिख पड़ते।'' स्वामी जी ने पृष्ठ 232 पर 'रचा' शब्द मनुष्य (देह विशिष्ट 
जीव) के अर्थ में लिखा है । इस पर भी मुन्शी इन्द्रमणि उल्लिखित उद्धरणों को 
लेकर पण्डित भीमसेन (इटावा) ने 'आर्यसिद्धान्त' पत्रिका (भाग 3, अंक 
11) में लिखा था कि स्वामी दयानन्द ने अपनी सम्मति बदल ली | उनका यह 
लेख पूर्णतया निराधार है। 

ऋषि दयानन्द के अनुसार जीव चेतन है और चेतना पृथिवी, जल, 
अग्नि तथा वायु के मिलने से पैदा नहीं हो सकती। वे लिखते हैं: 
“wa पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चारों के मिलने से चेतना भी उसमें होता 
है जब वे पृथक्‌२ हो जाते हैं तब सब कला बिगड़ जाती हैं फिर उसमें कुछ 
नहीं रहता इस्से जगत्‌ का रचने वाला कोई नहीं आप में आप ही जगत्‌ और 
जीव होता है उत्तर आप भी इन चारों को मिला के जीव और जीव के जितने 
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गुण उनको दिखला देवै सो कभी नहीं देख पडेंगे क्योंकि पहिले ही से सब 
स्थूल भूतों में सब सूक्ष्म भूत मिले रहे हैं फिर उनमें ज्ञानादिक गुण क्यों नहीं 
देख पड़ते इस्से जीव पदार्थ इन भूतों से भिन्न ही है जिसके ये गुण हैं इच्छा 
द्वेष, प्रयत्न सुख-दुःख, ज्ञानान्यात्मनोलिङ्गम्‌।' °` 
जगत्‌ जड़ है। उसका पत्ता भी परमेश्वर की व्यवस्था के बिना नहीं 
हिलता। परन्तु यह बात चेतन जीव पर लागू नहीं होती। ऋषि दयानन्द मानते 
हैं कि ''जीव आप ही आप स्वतन्त्र कर्मों को करता है ईश्वर कुछ नहीं 
कराता ।' 2४ परमेश्वर ने जीव पर अपना अधिकार नहीं जमाया और उसे कर्म 
करने की स्वतन्त्रता दी। ऋषि ने लिखा है: “जीव को जो स्वतन्त्र रख दिया 
है यही बड़ी दया ईश्वर की है ।'”? जीव की ब्रह्म से अलग सत्ता है । मुक्ति 
के समय भी जीव ब्रह्म में नहीं मिलता। '* प्रश्न मुक्ति समय में जीव परमेश्वर 
मिल जाता है .....उत्तर जो जीव मिल जाता हो उसको मुक्ति का सुख कुछ 
नहीं होता और मुक्ति के वास्ते जितने साधन किए जाते हैं वे सब निष्फल हो 
जांयगे और मुक्ति क्या भई किन्तु उसका नाश ही हो गया इस्से यह बात मिथ्या 
है कि जीव ब्रह्म में मिल aa 
मुक्ति की अवधि 
बहुचर्चित मृतकं- श्राद्ध तथा मांसादि के विषय में ऋषि दयानन्द के 
विचारों में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जिन विषयों पर मत 
परिवर्तन हुआ है, वे हैं मुक्ति की अवधि तथा सृष्टि व प्रलय । इन बिन्दुओं पर 
सत्यार्थप्रकाश के पहले तथा दूसरे संस्करण में ऋषि दयानन्द सरस्वती के 
विचारों में कुछ अन्तर दीख पड़ता है । कहीं-कहीं भाषा भी द्विअर्थक लगती 
है। ऋषि दयानन्द 1876 ई. तक मुक्ति को अनन्त मानते रहे । फिर दो वर्ष 
दोलांयमान रहे । सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण) में लिखा है: ' “जिसमें सदा 
सुख ही रहता है दुःख कभी नही सो मुक्ति है।''”” “उसके जन्म मरण का 
जो मूल अविद्या से ज्ञान से नष्ट हो जाती है फिर वह जन्म धारण नहीं 
करता....उसको मोक्ष कहते हैं कि सब दुःखों से छूट जाना और सदा आनन्द 
परमेश्वर को प्राप्त होके रहना?” 
इस प्रसंग में क्षेमकरणदास मुरादाबादी (कालान्तर में अथर्ववेद 
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भाष्यकार) का 17 सितम्बर, 1883 का ऋषि दयानन्द को लिखा पत्र महत्त्वपूर्ण 
है 7” इस पत्र के अनुसार वेदभाष्यभूमिका, आर्याभिविनय व पञ्चमहायज्ञविधि 
(तीनों के प्रथम संस्करण) में लिखा है कि मुक्त जीव सदा के लिए जन्म मरण 
से रहित हो जाता है परन्तु मार्च 1880 में प्रकाशित वाक्यप्रबोध में इसके 
विपरीत निर्देश है । अति रुग्ण होने के कारण ऋषिवर के लिए तब इस पत्र का 
उत्तर दे पाना सम्भव नहीं था। परन्तु यह सही है कि संवत्‌ 1936 (1879 ई.) 
से पूर्व उनके किसी भी ग्रन्थ में मुक्ति की सान्तता का उल्लेख नहीं है । फाल्गुन 
शुक्ला 11, संवत्‌ 1936 वि. (22 मार्च, 1880) को प्रकाशित संस्कृत- 
वाक्यप्रबोध में पहली बार मुक्ति से पुनरावृत्ति स्पष्ट लिखी है । 20 जून, 1880 
रविवार को फर्रुखाबाद में अपने प्रवचन में उन्होंने स्पष्ट स्वीकारोक्ति की थी 
कि वे बहुत समय तक अधिकांश लोगों के न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते 
कथन पर विचार करते रहे हैं और वे अब कपिल मुनि के सिद्धान्त इदानीमिव 
सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः (सांख्य 1, 159) से सहमत हैं कि अत्यन्त मोक्ष नहीं 
होता | बंध और मुक्ति का अत्यन्त उच्छेद कभी नहीं होता। क्योंकि जीव अनन्त 
और अनादि है इसलिए अत्यन्त मुक्ति नहीं होती। मुक्त पुरुष महाप्रलय तक 
ईश्वर के आश्रय में सुखपूर्वक रहता है ।? जगन्नाथदास लिखित तथा मुन्शी 
इन्द्रमणि द्वारा आर्यदर्पण प्रेस, शाहजहांपुर से संवत्‌ 1938 वि.(1881 ई.) में 
प्रकाशित ' आर्य प्रश्‍नोत्तरी' के अठाइसवें प्रश्‍न के उत्तर में ऋषि दयानन्द ने 
मुक्ति से जीव की पुनरावृत्ति स्पष्ट लिखी है” संशोधित सत्यार्थप्रकाश में 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में भी वे लिखते हैं: `` १२- मुक्ति .......नियत समय 
पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना।'' इसलिए यदि स्वामी 
जी ने किसी अन्य विषय पर भी अपने विचार बदले होते तो वे उसकी भी स्पष्ट 
घोषणा कर देते। 
सृष्टि व प्रलय 

प्रथम संस्करण में आदि सृष्टि तथा अत्यन्त प्रलय मानी गई है । ऋषि 
दयानन्द ने लिखा हैः ''वेदान्त में प्रथम सृष्टि का व्याख्यान है कि उस्से पहिले 
जगत्‌ था ही नहीं और जब अत्यन्त सब का प्रलय होगा तब परमेश्वर ही में लय 
होगा अन्य में नहीं सो यह आदि सृष्टि है क्योंकि पहिले नहीं थी और फिर 
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उत्पन्न भई इस्से इस सृष्टि के आदि होने से सादि कहाती है ।'“? “एक 
अद्वितीय सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर ही सनातन था और जगत्‌ लेशमात्र भी नही 
था उसने सब जगत्‌ को रचा......वह परमेश्वर एक अद्वितीय था दूसरा कोई 
नहीं था उन्ने जगदुत्पत्ति की इच्छा किई।'“"* आगे लिखा है: '' जब प्रकृति 
लय होती है तब एक परमेश्वर और सब जगत्‌ का कारण जो पंरमेश्वर का 
सामर्थ्य और गुण परमेश्वर के अनन्त सत्य सामर्थ्य वाला एक अद्वितीय 
परमेश्वर ही रहेगा और कोई नही।'/?' 

आदिम सत्यार्थप्रकाश में सब जगत्‌ का कारण परमेश्वर का सामर्थ्य 
माना गया है ।' “ईश्वर सर्वशक्तिमान है जो सर्वशक्तिमान होता है उसमें अनन्त 
सामर्थ्य सामग्री होती है सो वह सामग्री स्वाभाविक है जैसा कि स्वाभाविक 
गुण गुणी का सम्बन्ध होता है वह दूसरा पदार्थ नही है और एक भी नहीं उस 
सामग्री से सब जगत्‌ को परमेश्वर ने बनाया.....उसी में वह सामर्थ्य रहता है 
उस्से सब जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है इस्से क्या आया कि भिन्न पदार्थ न लेके 
जगत्‌ के रचने से उपादान कारण जगत्‌ का परमेश्वर ही हुआ क्योंकि अपने 
से भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नही है कि जिसे लेके जगत्‌ को रचे सो अपने 
स्वाभाविक सामर्थ्य गुण रूप से जगत्‌ को रचा इस्से सब जगत्‌ का उपादान 
कारण परमेश्वर ही है परन्तु आप जगत्‌ रूप नही बना तथा अपनी शक्ति से 
नाना प्रकार के जगत्‌ रचने से दूसरे के सहाय बिना इस्से जगत्‌ का निमित्त 
कारण ईश्वर ही है अन्य कोई नहीं तथा-साधारण कारण भी जगत्‌ का ईश्वर 
है .....अन्य कोई नहीं......इस्से जगत्‌ के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं अन्य 
कोई नही।'* यह भी लिखा है कि “जिस समय आदि सृष्टि भई थी उस 
समय मनुष्यों और पश्वादिकों में कुछ विशेष नहीं था विशेषता पीछे से भया . 
है सो जितने शरीर रचे हैं वे सब जीवों के कर्म भोग करो के हेतु रचे है ४0 

इस आदि सृष्टि तथा अत्यन्त प्रलय के मध्य सृष्टि एवं प्रलय का 
सिलसिला रहता है । ''मीमांसादिक शास्त्रों में अनादि सृष्टि का व्याख्यान है 
क्योंकि प्रकृति परमाणु और धर्मधर्मी इनका नाश प्रलय में भी नहीं होता 
इसका नाम महाप्रलय है इसमें प्रकृति परमाणवादिकों के मिलने से जितना 
स्थूल जगत्‌ होता है वह सब परमाणवादिकों के वियोग से सब नष्ट हो जाता 
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है परन्तु प्रकृति और परमाणवादिक बने रहते हैँ फिर भी जब ईश्वर उनको मिला _ | 


के जगत्‌ को रचता है -तब यह स्थूल सब हो जाता है फिर उनसे स्थूल जगत्‌ 
उत्पन्न होता है फिर जब नष्ट होता है तब प्रकृति और परमाणु रूप होता है फिर 
उनसे स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता है ऐसे ही अनेक बार उत्पत्ति और अनेक बार 
जगत्‌ का प्रलय होता है परन्तु प्रकृति और परमाणु इस स्थूल का जो कारण सो 
नष्ट नहीं इस्मे महाप्रलय में आदि इस जगत्‌ की नहीं देख पड़ती क्योंकि इसका 
कारण प्रकृति और परमाणु सदा बने रहते हैं इस्से जगत्‌ अनादि कहाता है 
कभी कारण रूप हो जाता है कभी कारण से स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता है । ऐसे 
ही प्रवाह रूप उत्पत्ति और प्रलय के होने से अनादि जगत्‌ कहाता है सो यह 
जगत्‌ कब उत्पन्न भया ऐसा कोई नहीं कह सक्ता।'*? 

इस आदि सृष्टि तथा अत्यन्त प्रलय को जॉर्डन ने विस्तार से चर्चा की 
है £ जीव की स्वतन्त्र सत्ता मानते हुए भी इन लेखों में पूरा त्रैतवाद स्पष्ट नहीं 
होता। अभी ऋषि दयानन्द का हिन्दी पर पूर्णाधिकार नहीं था, यह भी अस्पष्टता 
का एक कारण हो सकता है । परन्तु श्रावण शुक्ल पक्ष सपमी, संवत्‌ 1934 वि. 
(15 अगस्त, 1877) बुधवार को प्रकाशित आर्योद्देश्यरत्नमाला में लिखा है: 
“७५२ अनादि पदार्थ ॥ जो ईश्वर जीव और सब जगत कारण है ये तीन स्वरूप 
से अनादि हैँ।'' 
“४५३ प्रवाह से अनादि पदार्थ ॥ जो कार्य जगत जीव के कर्म और जो इनका 
संयोग वियोग है ये तीन परंपरा से अनादि हैं ।'' 
“५४ अनादि का स्वरूप॥ जो न कभी उत्पन्न हुआ हो जिसका कारण कोई भी 
न हो अर्थात्‌ जो सदा से स्वयं सिद्ध होके वह अनादि कहाता है ।'' इसके बाद 
की पुस्तकों में त्रैतवाद का प्रतिपादन है । 
आदिम सत्यार्थप्रकाश का महत्त्व 

आदिम सत्यार्थप्रकाश में स्वमन्तव्य के विरुद्ध श्राद्ध, तर्पण तथा मांस का 
पिण्ड देना लिखा होना पता चलने पर स्वामी जी ने तुरन्त ही पुस्तक को वापिस 
ले लिया-ऐसा देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय लिखते हैं ।* ग्राहम ने लिखा है: 
“चाहे सैद्धान्तिक कारण रहे हों या भाषा सम्बन्धी, प्रथम संस्करण के प्रकाशन 
के थोड़ा समय बाद ही दयानन्द ने इसका समूचा संस्करण तुरन्त वापिस. ले 
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लिया और जलवा दिया ।”” न ग्राहम ने इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण दिया है, 
न ही किसी अन्य लेखक ने ऐसा लिखा है । जॉर्डन भी ग्राहम से सहमत नहीं 
हैं ?०ब मृतक-श्राद्ध सम्बन्धी पंक्तियों के खण्डन का विज्ञापन ऋग्वेद और 
यजुर्वेद भाष्य के प्रथम तथा द्वितीय अंक में श्रावण व्र भाद्रपद 1935 वि. 
(1878 ई.) में छपा था। यदि प्रकाशन के तुरन्त पश्चात्‌ सभी प्रतियाँ जला दी 
होतीं, तो यह विज्ञापन क्‍यों दिया जाता? ऋषि दयानन्द के पत्रव्यवहार से स्पष्ट 
है कि 31 दिसम्बर, 1880 तक यह ग्रन्थ बिकता रहा।”' हाँ, स्वामी जी 
प्रक्षि अंश को नहीं मानते थे। जैनियों द्वारा दिए अदालती नोटिस के उत्तर में 
भी पेन तथा गिल्बर्ट ने 19 जून, 1882 को न तो पुस्तक वापिस लिए जाने की 
बात कही है, न जलाने की। इसके पुनः प्रकाशन का ही संकेत दिया है 7” 
सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संस्करण में मुन्शी समर्थदान ने अपने ' निवेदन ' 
में लिखा था: “यह ग्रन्थ प्रथमावृत्ति में छपा था उसको बिके बहुत दिन हो 
गये।' स्वयं ऋषि दयानन्द ने पहले संस्करण को कभी पूरे तौर पर नहीं 
नकारा। उन्होंने दूसरे संस्करण की भूमिका में भी इसकी केवल भाषा को 
अशुद्ध बताया है । परन्तु इसे अप्रामाणिक नहीं ठहराया। यही स्वामी श्रद्धानन्द 
का मत È स्वामी जी के अनुसार “आदिम सत्यार्थप्रकाश की उपयोगिता को. 
विरोधी कम न कर सके | ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में ही जो पचास के 
लगभग आर्यसमाज स्थापित हुए और जो सहल्रं व्यक्तियों ने सनातन वैदिक 
धर्म की शरण ली वह इसी ' आदिम ग्रन्थ' का चमत्कार था।' च यह सही है 
कि इस ग्रन्थ में सभी वाक्य ऋषि दयानन्द के नहीं हैं । कहीं-कहीं लेखकों से 
` भूल हुई है, कहीं-कहीं वे ऋषि का मन्तव्य समझने में असमर्थ रहे हैं और 
कहीं-कहीं जान-बूझकर गड़बड़ की है। फिर भी “आदिम सत्यार्थप्रकाश 
मन्सूख शुदा (निषिद्ध) कानून के तुल्य त्यागने योग्य नहीं प्रत्युत जंग खाई हुई 
इस्पात की तलवार है, जिसको सान पर चढ़ा कर ऐसा चमकाया जा सकता है 
कि अविद्या की जंजीरों को काटने का फिर से वही अपूर्व काम कर सके, जो 
इसने बड़े अन्धकारावृत्त समय में किया था।'”* 
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संदर्भ एवं टिप्पणियाँ 

1. रीतिकाल में श्रृंगार-वर्णन और अश्लीलता में कोई भेद बचा नहीं था। भारतेन्दु साहित्य 
में इसकी झलक स्पष्ट है। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी भी तब ' सुहागरात” लिख रहे थे। 
ऐसे समय में ऋषि दयानन्द ने पवित्रतावादी साहित्य की रचना की। 

2. “और आपके पुत्र के हाथ ४ पुस्तक सत्यार्थप्रकाश के १२० पृष्ठ तक छप गये हैं, सो 
आपके पास भेजे हैं, पहुँचे कि नहीं.......सत्यार्थप्रकाश का भाग अभी एक-एक रुपये 
मिलता है । सो जितना मंगाना होय मंगा लीजिये '” (द्रष्टव्यः ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र 
और विज्ञापन, भाग 1, पृष्ठ 52, 53; 22 फंरवरी, 1875 का पत्र)। जोधपुर में ठाकुर 
गिरधारीसिंह ने सत्यार्थप्रकाश (द्वितीय संस्करण) के 364 पृष्ठ स्वामी जी से पाँच रुपये में 
खरीदे थे (द्रष्टव्यः पण्डित लेखराम कृत ऋषि दयानन्द का जीवन-चरित (हिन्दी), पृष्ठ 
810) । 

3. अकेली परोपकारिणी सभा, अजमेर ने अब तक हिन्दी में इसके 38: संस्करण तथा 
लगभग चार लाख प्रतियाँ प्रकाशित की हैं हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में सत्यार्थप्रकाश की 
लगभग 22 लाख प्रतियाँ छप चुकी है । इसके विभिन्न संस्करणों, अनुवादों तथा पक्ष- 
विपक्ष में लिखे ग्रन्थों की सूची भवानीलाल भारतीय ने ' विश्व धर्मकोश : सत्यार्थप्रकाश' 
के पृष्ठ । से xvi तथा उमाकान्त उपाध्याय ने ' युग निर्माता सत्यार्थप्रकाशः सन्दर्भ दर्पण' के 
पृष्ठ 283-300, 321-330 पर दी È | 

4. पण्डित अखिलानन्द शर्मा कविरत्न, पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र (मुरादाबाद), ठाकरदास 
जैनी तथा जियालाल जैनी ने क्रमश: “वैदिक सत्यार्थप्रकाश', “दयानन्द तिमिरभास्कर', 
*दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका' तथा “दयानन्द छल कपट दर्पण' जैसी पुस्तके लिखी 
थीं। आर्यसमाज की ओर से इन पुस्तकों का उत्तर दिया जाता था। इसी शृंखला में पण्डित 
तुलसीराम स्वामी ने जून 1897 में ' भास्करप्रकाश अर्थात्‌ पं. ज्वालाप्रसाद कृत दयानन्द 
तिमिरभास्कर का उत्तर' लिखा था। ज्वालाप्रसाद के भाई बलदेवप्रसाद ने ' धर्म दिवाकर' 
लिखकर इसका खण्डन किया था जिसके प्रत्युत्तर में पण्डित तुलसीराम ने “दिवाकरप्रकाश' 
लिखा था। अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्यः परिशिष्ट 1 

5. श्रद्वानन्द स्वामी, आदिम सत्यार्थप्रकाश और आर्य्यसमाज के सिद्धान्त, (क) पृष्ठ 17, 
(ख) पृष्ठ 8, (ग) पृष्ठ 5, (घ) पृष्ठ 33, (ङ) द्रष्टव्यः पृष्ठ 33-39, (च) पृष्ठ 7, (छ) 


` भूमिका पृष्ठ.घ 
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6. जे.टी.एफ. जॉर्डन को लगता है कि प्रथम संस्करण सामने रखकर ऋषि दयानन्द ने 
दूसरा संस्करण लिखवाया था (Dayananda Sarasvati, p.100) | परन्तु दोनों संस्करणों का 
मिलान करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता। 
7. चीरभारत तलवार ने अपनी पुस्तक का नाम ही ' हिन्दू नवजागरण की विचारधारा 
सत्यार्थप्रकाशः समालोचना का एक प्रयास” रखा है। वह इसे ' हिन्दू धर्म के पतन के 
खिलाफ एक हिन्दू की प्रतिक्रिया” बताते हैं (पृष्ठ 13)। ये “उनकी अनभिज्ञता का 
परिचायक है । यही स्थिति नामवरसिंह आदि को है जिन्होंने ऋषि साहित्य का आद्योपान्त 
अध्ययन किए बिना ही अपने पूर्वाग्रहो के अनुसार छींटाकशी करना उचित समझा है 
(आलोचना, अप्रैल-जून, 2001) | 
8. “आर्य्य नाम है श्रेष्ठ का और जो हिन्दू नाम इनका रक्‍्खा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से 
रक्खा है उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम इस्से यह नाम भ्रष्ट है किन्तु 
आय्योँ का नाम हिन्दू कभी न रखना चाहिये '' (द्रष्टव्यः सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ 67) । ऋषि 
दयानन्द दर्द भरे शब्दों में कहते हैं: “गुण भ्रष्ट हम लोग हुए तो हुए, परन्तु नाम-भ्रष्ट तो 
हमें न होना चाहिए '' (द्रष्टव्यः उपदेश मञ्जरी, आठवां उपदेश) | ऋषि दयानन्द ने 31 
दिसम्बर, 1880 को दयाराम वर्मा मन्त्री आर्यसमाज, मुलतान को पत्र लिखकर निर्देश किया 
था कि जनगणना में सभी अपना धर्म वैदिक, कौम आर्य तथा जात/फिरका ब्राह्मण/क्षत्रिय/ 
वैश्य/शूद्र लिंखवाएँ। उस जनगणना में कुछ वर्गों को “जरायम (अपराध) पेशा' लिखा जा 
रहा था। 
9. आर्यसमाज की स्थापना मुंबई के गिरगांव मुहल्ले में डॉ. मानक जी अदेरजी की 
वाटिका में चैत्र शुक्ला पञ्चमी, संवत्‌ 1932 वि. (10 अप्रैल, 1875) शनिवार सायं साढ़े 
पाँच बजे हुई थी। 
10. राजा साहब ने 20 दिसम्बर 1873 को छलेसर में स्वामी जी के दर्शन किए थे। फिर 
स्वामी जी 26 दिसम्बर को वहाँ से अलीगढ़ पधारे तो राजा जी के अतिथि रहे | जॉर्डन के 
.अनुसार सत्यार्थप्रकाश लिखने का सुझाव राजा साहब ने अलीगढ़ में ही दे दिया था 
(Dayananda Sarasvati, p.97) | पर इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिलता। स्वामी जी 
प्रयाग में भी तीन महीने इन्हीं के अतिथि रहे थे। राजा साहब के पुत्र परमानन्द व 
ज्वालाप्रसाद भी ऋषिवर के शिष्य À मुरादाबादमें राजा साहब की कोठी पर 20 जुलाई, 
1879 को आर्यसमाज स्थापित हुई थी और परमानन्द मन्त्री नियत किए गए थे। राजा 
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साहब के पौत्र सर जगदीशप्रसाद के.सी.एस.आई., आई.सी.एस., वाईसराय की कौंसिल 
के सदस्य रहे । राजा साहब की वंशावली पृष्ठ 37 पर टिप्पणी 43 में दी गई है । 

11. Harbilas Sarda, Life of Dayanand Saraswati, p.408; Works of Maharshi 

Dayanand and Propkarini Sabha, pp.15-16 

12. सेवाराम आर्य द्वारा करवाई गई प्रति तथा मुद्रण-प्रति की एक-एक प्रति विरजानन्द 
दैवकरणि, गुरुकुल झज्जर (हरियाणा) के पास हैं । लेखक ने उनसे लेकर इन प्रतियों को 

पढ़ा है। 

13. अमर उजाला, मुरादाबाद, 22 अप्रैल, 2003; परोपकारी, जुलाई 2003 

14. MAKA (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 1, (क) 

पृष्ठ 49, (ख) पृष्ठ 49; कुरान मत समीक्षा मुन्शी इन्द्रमणि के पास संशोधनार्थ भेजी गई 

थी। मुन्शी जी फारसी तथा अरबी के विद्वान्‌ थे। उन्होंने इस समुल्लास में कई स्थानों पर 
संशोधन किए थे, (ग) पृष्ठ 43 टिप्पणी 2; ऋषि दयानन्द ने 7 जनवरी, 1878 को कालूराम 
शर्मा (रामगढ़, चूरू) को लिखा थाः “'सत्यार्थप्रकाश का दूसरा भाग नहीं छापा गया है, 
विचार था परन्तु छपा नहीं (ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 1, पृष्ठ 
131) ,'' (घ) पृष्ठ 211-212, (ङ) पृष्ठ 404-407, 430-432, (च) पृष्ठ 434-437, 
467-472 : 

15. पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक का यह लिखना कि “'इस कापी में ऋषि दयानन्द के हाथ 
का संशोधन नहीं है (ऋषिं दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास, पृष्ठ 358),'' सही 
नहीं है। हस्तलेख में ये संशोधन लेखक ने स्वयं देखे है । मीमांसक जी ने भी पृष्ठ 25 पर 
स्वयं ऐसा माना है। 

16. देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, महर्षि दयानन्द चरित, पृष्ठ 259 

17. सत्यार्थप्रकाश की हस्तलिखित प्रति के चौदहवें समुल्लास के अन्त में पृष्ठ 485 से 
495 तक यह विज्ञापन लिखा गया था। अब यह ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन (भाग 1) में पृष्ठ 35 से 43 पर छपा मिलता है । 

18. युधिष्ठिर मीमांसक, ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास, (क) पृष्ठ 20 
टिप्पणी 1, तुलना: भगवददत्त सम्पादित सत्यार्थप्रकाश में सम्पादक की भूमिका, पृष्ठ 5, 
(ख) पृष्ठ 34 ट 

19. जे:टी.एफ. जॉर्डन पुस्तक छापने की शीघ्रता को इन दो समुल्लासों के न छप पाने का 
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कारण मानते हैं (Dayananda Sarasvati, pp.97-98, 313 note 86), जो तर्कसंगत नहीं 
है। : ; 
20. लगभग 1925 ई. तक अनेक पण्डिंत इसी तरह कौ भाषा लिखते थे। मथुरा निवासी 
पण्डित मुकुन्ददेव द्वारा 1925 ई. में लिखित तथा डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकार द्वारा सत्यार्थ 
प्रकाशन, कुरुक्षेत्र से 2003 ई. में प्रकाशित 'दण्डी जी की जीवनी' (सम्पादक डॉ. 
रामप्रकाश) इसका एक सुन्दर उदाहरण है । 
21. लक्ष्मीनारायण गुप्त (डॉक्टर), हिन्दी भाषा और साहित्य को आर्यसमाज की देन, पृष्ठ 
75 i 
22. महर्षि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण), (क) चतुर्थ समुल्लास, 
पृष्ठ 146-147, (ख) एकादश समुल्लास, पृष्ठ 384-5, (ग) पृष्ठ 387, (घ) एकादश 
समुल्लास, पृष्ठ 388-89, (ड) पृष्ठ 388, (च) चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ 152-53, (छ) 
चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ 100, 110, (ज) पृष्ठ 110, (झ) पृष्ठ 114, (ज) पृष्ठ 140 
23. ठाकरदास के 3 जुलाई, 12 जुलाई, 7 अगस्त, 27 अगस्त, 30 अगस्त, 25 अक्तूबर 
तथा 22 नवम्बर, 1880 को ऋषि दयानन्द को लिखे सात पत्र (द्रष्टव्यः ऋषि दयानन्द 
सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 3, पृष्ठ 105-107, 119-130) । यह सभी पत्र उसके 
द्वारा 7 अगस्त, 1882 को मुंबई से प्रकाशित 'दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका' में छापे गए 
थे (द्रष्टव्यः पण्डित लेखराम, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती, हिन्दी, पृष्ठ 
650-681) I 
24. युधिष्ठिर मीमांसक (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग ३, 
(क) पृष्ठ 240-241, (ख ) पृष्ठ 174-179, जैनमत सम्बन्धी पुस्तकें एकत्र करने में 
सेवकलाल कृष्णदास का प्रयास अविस्मरणीय है, (ग) पृष्ठ 78 
25. MATA पण्डित (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन; भाग 2, 
98 576-578; इस उत्तर के पश्चात्‌ यह विवाद समाप्त हुआ, (ख) पृष्ठ 592-593 
26. (क) Jagmander Lal Jaini, Outlines of Jainism, Preface, 0.01, (ख) बेचरदास, 
जैन साहित्य में विकार, पृष्ठ 57-58, 124-126, 252-253, 260 
27. कोष्ठक में सभी शब्द अर्थ स्पष्ट करने अथवा वाक्य पूरा करने हेतु लेखक ने लिखे हैं । 
28. पौन रोटी यू.पी. में चुंगी के महसूल को कहते थे। 
29. महर्षि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण), (क) छठा समुल्लास, पृष्ठ 
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195, (ख) चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ 125, (ग) चतुर्थ समुल्लास, पृष्ठ 121, (घ) एकादश 
समुल्लास, पृष्ठ 317, (ङ) एकादश समुल्लास, पृष्ठ 395, (च) सप्तम्‌ समुल्लास, पृष्ठ 230, 
(छ) पृष्ठ 236, (ज) पृष्ठ 252, (झ) नवम्‌ समुल्लास, पृष्ठ 297, (ज) पृष्ठ 292, (ट) पृष्ठ 
294 
30. J.T.F. Jordens, Dayananda Sarasvati, (क) पृष्ठ 121, 313, टिप्पणी 90, (ख) पृष्ठ 
311, टिप्पणी 6 
31. कालुराम शास्त्री द्वारा 1916 ई. में प्रकाशित ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत सत्यार्थप्रकाश 
(प्रथम संस्करण) में कालूराम लिखित भूमिका, पृष्ठ 1, 2; अखिलानन्द शर्मा, वैदिक 
सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ 179 
32. भगवद्दत्त (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 1, (क) पृष्ठ 
154-55, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद भाष्य के ये अंक परोपकारिणी सभा, अजमेर के पुस्तकालय 
में सुरक्षित हैं, (ख) पृष्ठ 326, (ग) पृष्ठ 461 
33. द्रष्टव्यः देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय तथा पण्डितःलेखराम आर्यपथिक रचित ऋषि दयानन्द 
के जीवन-चरित ः 
35. रामप्रकाश (डॉ.), गुरु विरजानन्द दण्डी, पृष्ठ 78 


` 35. आर्यसिद्धान्त, भाग 1, अंक 5, पृष्ठ 77 


36. भगवददत्त (सम्पादक), ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, भाग 2, पृष्ठ 517, 546, 
548, 572, 609, 612, 650, 673, 763, 766 

37. युधिष्ठिर मीमांसक (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 4, . 
पृष्ठ 511-512 

38. वही, भाग 4, पृष्ठ 614-615; क्षेमकरणदास ने अपने पत्र में विभिन्न ग्रन्थों के 
निम्नलिखित वचनों की ओर संकेत किया हैः 

1. आर्याभिविनय (प्रथम संस्करण, चैत्र 1932 वि.) 


"पृष्ठ 2 पंक्ति 22-23: “सम्पूर्ण दुःखों से छूट के परमानन्द परमात्मा के नित्य संगरूप जो 


मोक्ष उसको प्राप्त होता है, फिर कधी जन्ममरणादि दुःखसागर को प्राप्त नहीं होता।'' 

पृष्ठ 16 पंक्ति 17-18: ''जिसको प्राप्त होके पूर्णानन्द में रहते हैं फिर वहाँ से कधी नहीं 
दुःख में गिरते।'' 

पृष्ठ 23 पंक्ति 1-3: “सो नः हमको दुर्गाणि विश्वा सम्पूर्ण दुस्सह दुःखों से पर्षदति पार 
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करके नित्य सुख को प्राप्त करो।'' 

पृष्ठ 42 पंक्ति 21-23: ''सब बाधाओं से छूटके सर्वदा विज्ञानवान्‌ शुद्ध होके देशकाल 
वस्तु का परिच्छेदाभेदरहित सर्वगत धाम आधाररूप परमात्मा में सदा रहते हैं उस्से कधी 
जन्ममरणादि दुःखसागर में नहीं गिरते। 

पृष्ठ 43 पंक्ति 11: ''जिस्से हम लोग निर्भय होके सदैव परमानन्द को भोगैं।'' 

पृष्ठ 44 पंक्ति 21: ''आप के अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहूं। 

पृष्ठ 45 पंक्ति 12-13: “परमानंद स्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके सब दु खों से छूट के 
सदैव परमानंद में रहता है।'' 

पृष्ठ 48 पंक्ति 7-8: '' अमृत मोक्ष जो आपकी प्राप्ती को प्राप होके जन्ममरण रहित अमृत 
स्वरूप सदैव रहै ।'' 

2. वेदभाष्यभूमिका (अंकों में छपी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, अंक 8, संवत्‌ 1934 
वि.) 

पृष्ठ 184 पंक्ति 26-28: '' दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से 
जो सब दिन के लिए परमानंद होता है उसी सुख का नाम मोक्ष है।'' 

पृष्ठ 187 पंक्ति 12: “आप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिये।'' 

पृष्ठ 188 पंक्ति 9-10: “इति मुक्तः प्रा्तव्यस्य मोक्षस्वरूपस्य सच्चिदानन्दा-दिलक्षणस्य 
परब्रह्मणः प्राप्त्या जीव सदा सुखी भवतीति बोध्यम्‌ ॥'' 

3. पञ्चमहायज्ञविधि (संशोधित प्रथम संस्करण, संवत्‌ 1934 वि.) 

पृष्ठ 56 पंक्ति 16-17: ''जो जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा परमात्मा वह धन्वन्तरि 
कहाता है।'' 

4. आयंद्दिश्यरत्नमाला (प्रथम संस्करण, संवत्‌ 1934 वि.) 

संख्या २९: “'मुक्ति॥ अर्थात्‌ जिससे सब बुरे कामों और जन्ममरणादि दुःख सागर से 
छूटकर सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख में ही रहना मुक्ति कहाती है । 

39. नवीनचन्द्र मिश्र, आर्यसमाज फर्रुखाबाद का इतिहास, पृष्ठ 103 

40. महर्षि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण), (क) पृष्ठ 272, (ख) पृष्ठ 
253, (ग) पृष्ठ 262-263, (घ) पृष्ठ 257, (ङ) पृष्ठ 284 
41. J.T.E Jordens, Dayananda Saraswati and Vedanta: A Comparison of the 
First and Second Editions of His Satyarthprakash, Indian Economic and Social 
History Review, 9, 367-379 (June 1972) 
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42. J.Reid Graham, The Arya Samaj as a Reformation in Hinduism with Special 
Reference to Caste, pp. 151-152 
43. राजा जयकृष्णदास (जन्म 24 नवम्बर, 1832) की वंशावली इस प्रकार हैः 


'पाठक वृन्दावनदास 
राजा जयकिशनदास 
. ` . 
कुंवर ज्वालाप्रसाद राजा परमानन्द कुंवर बनारसीदास 


| | (निस्सन्तान) 
, कुंवर सर जगदीशप्रसाद कुंवर जयन्तीप्रसाद कुंवर कृष्णानन्द कुंवर विनयानंद 


— अविवाहित) 
~ विजन 
विजयानंद 


प्रथम पत्नी दूसरी पत्नी घनानन्द कर्नल महानन्द 
(स्वर्गीय) (चन्दौसी) 

यतीशप्रसाद पाठक कर्नल अजीतप्रसाद | 

(निस्सन्तान) (स्वर्गीय) विवेक पाठक 


(यतीशप्रसाद पाठक द्वारा विरजानन्द दैवकरणि को 1985 ई. दी गई लिखित 
जानकारी के आधार पर) 
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संशोधित सत्यार्थप्रकाश 


अल्पकाल में ही सत्यार्थप्रकाश अपने समय की सर्वाधिक चर्चित 
पुस्तक बन गई | श्रद्धालुओं के लिए यह अमृत-वर्षा थी, पर विपक्षियों के लिए 
चञ्रपात। सभी ने अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कीं । पहला 


संस्करण 1880 ई. के अन्त तक लगभग बिक चुका था। इस ग्रन्थ को मांग | 


निरन्तर बढ़ रही थी। गोपालरावहरि देशमुख ने 3 दिसम्बर, 1880 को ऋषि 
दयानन्द को लिखा: ''सत्यार्थप्रकाश ह्या मिलता नहीं और बहुत लोक मागते 
है इस वास्ते आपके पास होगा तो दुरस्त करना चाहिये इसमें और कुच विषय 
लिखने के होय तो लिख कर काशि में वा मुंबई में छापना चाहिये।'” * 
आर्यसमाज बरेली के मन्त्री ने 1882 ई. में जानना चाहा कि संत्यार्थप्रकाश 
पुनः छप चुका या नहीं । * परन्तु कुछ लोग ग्रन्थकार के आशय के विरुद्ध 
लिपिकारों द्वारा मिलाए गए प्रक्षिप्त अंशों का ही जान-बूझकर प्रचार करने में 
लगे हुए थे। अत: प्रक्षिप्त अंश निकाल कर इस ग्रन्थ का संशोधित संस्करण 
प्रकाशित करना आवश्यक हो गया था। 

ऋषि दयानन्द “वर्णोच्चारणशिक्षा' मार्घशीर्ष शुक्ला 4, संवत्‌ 1936 
(17 दिसम्बर, 1879) बुधवार को लिख कर पूरी कर चुके थे। सत्यार्थप्रकाश 
का संशोधित संस्करण प्रकाशित करने की सूचना पहली बार संवत्‌ 1936 वि. 
के उत्तरार्द्ध में छपने वाली इस पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशित की गई। 
फिर मार्घशीर्ष शुक्ला 5, संवत्‌ 1937 वि. (6 दिसम्बर, 1880) सोमवार को 
प्रकाशित ' सन्धिविषय ' पुस्तिका के अन्त में यह सूचना एक वर्ष पश्चात्‌ पुनः 
प्रकाशित कर दी गई * ऋषिवर वेद-भाष्यादि कार्यो में बहुत व्यस्त थे। इस 
कारण सत्यार्थप्रकाश का संशोधित संस्करण तैयार करने में विलम्ब होता रहा। 
पाण्डुलिपि 

लिपिकार पण्डितों ने आदिम सत्यार्थप्रकाश में मृतक- श्राद्ध तथा यज्ञ में 
पशुहिंसापरक वाक्य कुटिलता से मिला दिए À साधु स्वभाव दयानन्द ने उन्हें 
मूर्ख ही समझा, कुटिल नहीं बतलाया। संशोधन करते समय द्वितीयावृत्ति में से 
उन्होंने वे वाक्य निकाल दिए। सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में वे लिखते हैं : “हां 
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जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक २ करदी 
HE 

द्वितीय संस्करण तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई। ऋषि दयानन्द 
ने पहले इसे लिखवाया, फिर स्वयं शोधा और काट-छांट की। इस प्रथम प्रति 
में चौदहवें समुल्लास के अन्तिम पृष्ठ तक ऋषि के हाथ के संशोधन हैं । इस 
हस्तलेख की लिखावट साफ और सुन्दर नहीं है। काफी काट-छांट है । फिर 
इस प्रथम प्रति से दूसरा हस्तलेख तैयार किया गया। इसका पृष्ठवार ब्यौरा 
टिप्पणी संख्या 3 में दिया गया है । कुछ पृष्ठों को छोड़कर लिखावट साफ और 
सुन्दर है । इसमें तेरहवें समुल्लास के पृष्ठ 361 (समीक्षा संख्या 81) तक ऋषि 
के हाथ के संशोधन विद्यमान हैं। इस समुल्लास की अनुभूमिका पर भी 
ऋषिवर के हस्ताक्षर हैं। परन्तु चौदहवें समुल्लास की अनुभूमिका पर उनके 
हस्ताक्षर नहीं है । इस संशोधित संस्करण की दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ 
परोपकारिणी सभा, अजमेर में सुरक्षित हैं । 
पाण्डुलिपियों का महत्त्व 

हस्तलेखों का अपना विशेष महत्त्व है। इनके साथ मिलान किए बिना 
सत्यार्थप्रकाश का शुद्ध मुद्रण सम्भव नहीं है, उदाहरणार्थ -- 1884 ई. में 
मुद्रित सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय संस्करण के प्रथम समुल्लास में मनुस्मृति के 
एक श्लोक (12.123) का अर्थ" ......सब का पालन करने और परमैश्वर्यवान्‌ 
होने से इन्द्र.....'' छप गया। फिर वर्षों यही छपता रहा। चौतीस वर्ष बाद 
1918 ई. में सर्वप्रथम लाला जीवनदास उपप्रधान आर्यसमाज, लाहौर ने पण्डित 
भगवद्दत से कहा कि इसमें कुछ अशुद्धि लगती है । जब पण्डित जी ने दिसम्बर 


' 1919 में हस्तलेख की प्रथम प्रति से मिलान किया तो पता चला कि शुद्ध पाठ 


'“सब का पालन करने से प्रजापति और... '' है । तत्पश्चात्‌ अगले संस्करणों 
में छूरा हुआ “ से. प्रजापति'' पद छपना आरम्भ हुआ। इसी प्रकार प्रेस को 
प्रेषित वेदभाष्य की प्रति में भी कहीं-कहीं पद छूट जाते थे । इस प्रसंग में ऋषि 
दयानन्द ने भाद्र बदि 12, संवत्‌ 1939 वि. को मुन्शी समर्थदान को लिखा थाः 
“जो कहीं पद छूट जाता है वह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की 
भूल है।'' अतः पाठ-निर्णय करने में पाण्डुलिपियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 
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प्रेस-प्रति 
सत्यार्थप्रकाश का द्वितीय संस्करण किस प्रति के आधार पर छापा 

गया- इस पर मतभेद रहा है । पण्डित भगवद्दत्त स्व-सम्पादित सत्यार्थप्रकाश 
की सम्पादकीय भूमिका में पृष्ठ 6 पर लिखते है: 

“यह दूसरी कापी ही प्रेस-प्रति थी, अथवा वह तीसरी कापी थी, यह मै पूर्ण 
निर्णय नहीं कर पाया। संभावना यही है कि दूसरी कापी ही मुद्रणार्थ प्रेस को 
भेजी जाती थी। हां, इतना निश्चित है कि दूसरी बार का मुद्रित संस्करण दूसरी 
प्रति के अनुकूल है।'” राजेन्द्रनाथ शास्त्री ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार 
“दूसरा हस्तलेख प्रेस-प्रति नहीं... इस द्वितीय हस्तलेख को प्रेस में छापने के 
लिए कभी नहीं भेजा गया....ऋषि तीसरी प्रेस कापी को स्वयं शोध कर 
भेजते थे।.......कुछ प्रमाणों के पते हस्तलेख में संस्कृत में हैं और द्वितीय 
संस्करण में हिन्दी में हैं।......विचारणीय यह है कि वे हिन्दी के पते किस 
प्रति में लिखाये। ये कहीं तो लिखे होने चाहियें। जिसमें वे हैं वही तीसरी 
प्रेस-प्रति है जो अब लुप्त हो गई या कर दी गयी ।'* 

मुन्शी समर्थदान को 29 सितम्बर, 1883 तथा इसके बाद लिखे ऋषि 

दयानन्द के पत्रों में उल्लिखित पृष्ठ संख्याओं की हस्तलेख की पृष्ठ संख्याओं 
से मिलान करने से स्पष्ट है कि दूसरी प्रति से ही सत्यार्थप्रकाश मुद्रित हुआ 
था। यदि तीसरी प्रति तैयार की जाती तो कुछ पृष्ठ भेद होना स्वाभाविक था, 
जैसा कि हस्तलेख की पहली तथा दूसरी प्रति में है ऋषि दयानन्द दूसरी प्रति 
के थोडे-थोडे पृष्ठ समय-समय पर शोध कर भेजते रहे थे। दूसरे हस्तलेख 
तथा मुद्रित संस्करण में कुछ पाठ-भेद हैं। ये संशोधन एवं परिवर्तन भाषा 
शोधते या प्रूफ पढ़ते समय किए गए हैं । सभी लेखक प्रायः ऐसा करते हैं। 
इस बार भाषा शोधने तथा प्रूफ पढ़ने का कार्य ज्वालाप्रसाद व भीमसेन ने 

. किया था और यह ग्रन्थ वैदिक यन्त्रालय, प्रयाग में मनीषि समर्थदान के प्रबन्ध 
. में 1884 ई. में मुद्रित हुआ था 


* रचना-काल 


सत्यार्थप्रकाश की भूमिका पर ' भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत्‌ १९३९' 
(अर्थात्‌ 1882 के सितम्बर का उत्तरारद्व) छपा है । सम्भवतः यह तिथि इन 
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पृष्ठों के प्रूफ संशोधन के समय लिखी गई होगी । प्रायः भूमिका ग्रन्थ पूरा किए 
जाने पर लिखी जाती है, अत: संशोधित सत्यार्थप्रकाश (अल्लोपनिषद्‌ सम्बन्धी 
पृष्ठ छोड़कर सितम्बर 1882 तक लिखा जा चुका था। पण्डित युधिष्टिर 
मीमांसक भी यह मानते हैं कि “ऋषि ने अपने निर्वाण से लगभग १४ मास 
पूर्व संशोधित सत्यार्थप्रकाश की सम्पूर्ण पाण्डुलिपि (रफ कापी) तैयार कर 
ली थी।!5 
मुद्रण-काल 

संशोधित सत्यार्थप्रकाश की प्रेस-प्रति ऋषि दयानन्द ने स्वस्थापित 
वैदिक यन्त्रालय, प्रयाग में मुद्रणार्थ प्रेस प्रबन्धक मुन्शी समर्थदान" को भाद्र 
बदि 1, संवत्‌ 1939 वि. (29 अगस्त, 1882) मंगलवार को भेजनी आरम्भ 
कर दी थी, ऐसा इस तिथि को उदयपुर से भेजे गए उनके निम्नलिखित पत्रांश 
से ज्ञात होता है: 
*.....आज सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध करके ५ पृष्ठ भूमिका के और ३२ पृष्ठ 

- प्रथम समुल्लास से भेजे हैं , पहुंचेगे ।'” * पत्र-व्यवहार में ' शुद्ध करना' ऋषि 

दयानन्द ने दो अर्थो में प्रयोग किया है । एक भेजे जा रहे प्रेस-प्रति के पन्नों 
के सम्बन्ध में, दूसरा प्रेस से आए मुद्रित पृष्ठां के शोधने बारे । यहाँ शुद्ध करने 
से अभिप्राय प्रेस-प्रति तैयार करना है। मध्य सितम्बर तक सत्यार्थप्रकाश 
छपना आरम्भ नहीं हुआ था। तब 18 सितम्बर, 1882 को स्वामी जी ने मुन्शी 
समर्थदान को पुन: लिखा 
“थोड़े दिनों के पश्चात्‌ और सत्यार्थप्रकाश के पत्रे शुद्ध करके भेज देंगे। तुम 
सत्यार्थप्रकाश के छापने का आरम्भ कर दो।” | 

स्वामी जी समय-समय पर थोडे-थोड़े पृष्ठ छापने के लिए भेजते 
रहे 7 मार्घशीर्ष शुदि 10, संवत्‌ 1939 वि. तदनुसार 19 दिसम्बर, 1882 
मंगलवार को समर्थदान को लिखे पत्र” से लगता है कि तब तक सत्यार्थप्रकाश 
छपना आरम्भ हो गया था। 

संशोधित सत्यार्थप्रकाश में भूमिका से पूर्व मुन्शी समर्थदान का एक 
“निवेदन' छपा है, जिसके नीचे ' आश्विन कृष्ण पक्ष संवत्‌ १९३९ मुद्रित है । 
अतः इस ग्रन्थ की छपाई संवत्‌ 1939 वि. के आश्विन कृष्ण पक्ष के पश्चात्‌ 
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तथा मार्घशीर्ष शुदि 10 से पूर्व (अर्थात्‌ अक्तूबर पूर्वार्द्ध से मध्य दिसम्बर 
1882) प्रारम्भ हो गई थी। 

मुन्शी समर्थदान ने 20 अगस्त, 1883 को ऋषि दयानन्द को सूचित 
किया था कि “कुल ३८ फार्म छपे हैं। ११ समुल्लास छप रहा है T 
फार्म का अर्थ 304 मुद्रित पृष्ठ हैं और एकादश समुल्लास पृष्ठ 273 से आरम्भ 
होकर पृष्ठ 394 तक छपा है | ऋषि दयानन्द ने समर्थदान को 1 सितम्बर, 
1883 को फिर लिखा कि “ग्यारह समुल्लास की समाप्ति तक सब पत्रे भेज 
दिये हैं। और इसके अन्त में महाराजे युधिष्ठिर से लेके यशपाल तक आर्य 
राजाओं की वंशावली पीछे से लिखी है ।'” 17 सितम्बर, 1883 तक 
ग्यारह समुल्लास मुद्रित हो चुके थे। इस दिन ऋषिवर ने मुन्शी समर्थदान को 
लिखा था: “आर्यराज वंशावली के पत्र तुमने भेजे सो पहुंचे। उसी समय हम 
सत्यार्थप्रकाश १२ समुल्लास को भेजना चाहते थे। इसलिये हम शोध नहीं 
सके। और तुम इसका जोड्मात्र शोध लेना। जो राजाओं के आयु के वर्ष, 
मास, दिन हैं उनको वैसे ही रखना। क्योंकि अन्य पुस्तक से भी हमने इसको . 
मिलाया है जो कि यहां जोधपुर में एक मुन्शी के पास था। और इसके साथ 
मोहनचन्द्रिका १९-२० किरण भेजते हैं।. परन्तु यह भी अशुद्ध छपा है। 
इसलिये नीचे और ऊपर के जो जोड़ हैं वही शुद्ध कर लेना, आयु के वर्ष, 
मास, दिन नहीं। दिन वैसे ही रहने देना, जैसे कि हैं । २७२ से लेकर ३१९ 
तक १२ समुल्लास सत्यार्थप्रकाश का छापने के लिये भेजते हैं । जो जोधपुर 
के मुन्शी की पुस्तक से मिलाई है, वह भी भेजते हैं ।”” 272 से 319 पृष्ठ 
संख्या ऋषिवर द्वारा भेजी गई प्रेस प्रति की है, न कि मुद्रित पृष्ठों की। यहाँ 
272 पृष्ठ संख्या अशुद्ध है। ऋषि दयानन्द ने अपने 1 सितम्बर, 1883 के पहले 
पत्र में “ग्यारह समुल्लास की समाप्ति तक'' और '* २४८ से लेके २७८ 
तक”! भेजना लिखा है ॥ ४ 

ऋषि दयानन्द ने आश्विन बदि 8, संवत्‌ 1940 (24 सितम्बर, 1883) 
सोमवार को मुन्शी समर्थदान को लिखा था: "'........... और सत्यार्थप्रकाश 
जो कि १३ समुल्लास ईसाइयों के विषय में है वह यहां से चले पूर्व अथवा 
मसूदे पहुंचते समय भेज देंगे।'”* फिर उन्होंने जोधपुर से समर्थदान को 29 - 
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सितम्बर, 1883 को लिखा: “एक भूमिका का पृष्ठ और ३२० से लेके ३४४ 
तक तौरेत और जबूर का विषय सत्यार्थप्रकाश का भेजते हैं 1” भूमिका का 
पष्ठ तेरहवें समुल्लास की अनुभूमिका है । हस्तलेख में अनुभूमिका पृष्ठ 319 पर 
है और पृष्ठ 320 से तेरहवां समुल्लास आरम्भ होता है (द्रष्टव्यः टिप्पणी 3) । 
इससे स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द के निर्वाण से एक महीना पहले तेरह समुल्लास | 
मुद्रणार्थ प्रेस में भेजे जा चुके थे। l 

पत्र-व्यवहार से यह भी स्पष्ट है कि सत्यार्थप्रकाश के पहले तेरह 
` समुल्लासों के प्रूफ स्वयं ऋषिवर ने पढ़े और संशोधित किए थे॥/ जॉर्डन के 
अनुसार सभी चौदह समुल्लासों के प्रूफ स्वामी जी ने स्वयं पढ़े थे, परन्तु यह 
सही नहीं है। हाँ, वे चौदहवां समुल्लास तैयार करके भेज चुके थे। 

पहले ग्यारह समुल्लास ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में ही छप चुके 
थे। बारहवां समुल्लास भी छप चुका था या छप रहा था। धर्म जिज्ञासु इसे 
पढ्ने के लिए इतने उत्सुक थे कि ऋषि के जीवन-काल में इस अर्द्धमुद्रित ग्रन्थ 
की बिक्री भी आरम्भ हो चुकी थी। ऋषि दयानन्द के देहावसान के कारण 
सत्यार्थप्रकाश का मुद्रण कुछ समय के लिए रुक गया परन्तु पौष शुक्ला 1941 
वि. (जनवरी 1885) में यजुर्वेदभाष्य अंक 60-61 के अन्त में छपे विज्ञापन 
से ज्ञात होता है कि संशोधित सत्यार्थप्रकाश दिसम्बर 1884 के प्रारम्भ से 
बिकना शुरू हो गया था। अतः इस ग्रन्थ के सभी चौदह समुल्लास ऋषि 
दयानन्द रचित हैं - ऐसा न केवल इसकी भूमिका से अपितु पत्र-व्यवहार और 
हस्तलेखों में उन द्वारा किए गए संशोधनों से स्पष्ट है। फिर भी यह आरोप 
लगाया गया कि द्वितीय संस्करण ऋषि दयानन्द का लिखा हुआ नहीं है। यह 
तो आर्यसमाजियों ने उनकी मृत्यु के बाद लिख दिया और उनके सिद्धान्तों में 
फेर-बदल कर दिया। 
सुन्दर एवं शुद्ध छपाई 

सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण की छपाई सुन्दर नहीं थी। अतः इस 
बार ऋषि दयानन्द इस ओर विशेष ध्यान देना चाहते थे। लगता है कि इस बार 
भी पुस्तक की छपाई से ऋषिं दयानन्द सन्तुष्ट नहीं थे। वे 19 दिसम्बर, 1882 
को समर्थदान को लिखते हैं: '' अब तुम बहुत शीघ्र नया टैप मंगाओ, नहीं 
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तो सत्यार्थप्रकाशादि सब पुस्तक बिगड़ जायेंगे ।.....५ भूमिका और सत्यार्थप्रकाश 
के फारम भेजे थे सो पहुंच गये | परन्तु सत्यार्थप्रकाश अक्षरों के धिस जाने से 
अच्छा नहीं छपता।'” यहाँ 5 का अंक फार्म संख्या के लिए है, न कि 
भूमिका की पृष्ठ संख्या के लिए" इस संस्करण में भूमिका पृष्ठ 3-8 पर 


` मुद्रित है और प्रथम समुल्लास पृष्ठ 9 से आरम्भ होता है । मुद्रित सत्यार्थप्रकाश ` 


में भूमिका से पूर्व के पृष्ठों पर कोई संख्यासूचक अंक नहीं है । इस पत्र से यह 
भी स्पष्ट है कि इस बार ऋषि दयानन्द मुद्रित पृष्ठ अपने पास मंगवाते थे और 
उनका अवलोकन करते थे। पहले संस्करण के समय ऐसा नहीं किया गया 
था। तब वे सबको अपने जैसा समझकर उन पर भरोसा करते रहे थे । उन्होंने 
कई पत्रों में मुन्शी समर्थदान को अच्छा टाइप तथा अच्छा कागज लगाने के 
लिए लिखा, उदाहरणार्थ - ऋषि दयानन्द आश्विन बदि 6, संवत्‌ 1939 
(2 अक्तूबर, 1882) सोमवार के पत्र में लिखते हैं: “'सत्यार्थप्रकाश के 
छपाने को हमारा तो यही विचार है कि नवीन टैप में छपे। जो आरम्भ न किया 
होय तो पीछे छापना। और आरम्भ कर भी दिया हो तो उसमें संस्कृत के मूल 
वचन कुछ बड़े अक्षर में और भाषा छोटे में ।'' 

मुद्रण में विलम्ब 

मुन्शी समर्थदान आय के लिए वैदिक यन्त्रालय में बाहर का काम भी 
छाप देते थे, जिससे सत्यार्थप्रकाश छपने में विलम्ब होता था। ऋषि दयानन्द 
को यह पसन्द नहीं था। इस प्रसंग में क्रमशः मुन्शी समर्थदान”* को 9 मई व 
31 मई, 1883 को और बाबू विश्वेश्वरसिंह'* को 10 मई, 7 जून तथा 30 
जून, 1883 को लिखे उनके निम्नलिखित पत्र द्रष्टव्य हैं 
''वेदाङ्गप्रकाश और सत्यार्थप्रकाश बहुत जल्द छपना 

चाहिये ।......सत्यार्थप्रकाश.....के छपने में देर होने का कारण बाहर का काम 
है ।.....यह यन्त्रालय रोजगार के वास्ते नहीं है, केवल सत्यशास्त्रों को छापकर 
प्रसिद्ध करने के लिये है, न कि व्यापार के लिये।'” 
° _...और प्रयाग समाचार भी बन्द कर दो | यदि बन्द न करोगे तो हम दंड कर 
देंगे, क्योंकि बहुत वक्‍त हम लिख चुके हैं ।......जो छापने को सत्यार्थप्रकाश 
(के पत्रे) हैं, उसको १ मास पहिले हमको लिख भेजोगे, तब ठीक समय पर 
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तुम्हारे पास पत्र पहुंचेंगे T 
“अब देखो कि एक सप्ताह में तो प्रयागसमाचार छपता है । और मासिक ये दो 
ले लिये। और आठ फारम वेदभाष्य का छपता है । और यह सब मिलकर 
महीने में १० फारम तथा १२ यह हो जाते होंगे। इस हिसाब से २० तो हो गये। 
_ अब कहो सत्यार्थप्रकाश आदि कैसे छपे।..... यह छापाखाना केवल सत्यशास्त्र 
के प्रचार के लिये किया गया, रोजगार के लिये नहीं ।॥'70 
“' .....हम कई बार मुन्शी समर्थदान को लिख चुके है कि बाहर का छापना 
बिलकुल बन्द कर दो। परन्तु उसने अब तक बन्द नहीं किया ।...... कितनी 
हानि......सत्यार्थप्रकाश के छपने से बन्द हो रहा है।'"०% 
*“* .... सत्यार्थप्रकाश छपने में विलम्ब होना नहीं चाहिये। सो जब लिखा है तब 
अब तो वेदभाष्य छपता है, (समर्थदान) यह उत्तर देता है !'70 
तब मुन्शी समर्थदान ने ऋषि दयानन्द को 27 अगस्त, 1883 को यह विश्वास 
दिलाया कि बाहर का काम नहीं छापा जाएगाः 
“आप लिखते हैं कि तुम छापते छापते थक जाओगे। सो महाराज! इस बात 
की भी परीक्षा थोड़े दिनों में हो जायगी।.......जोलाई मास की १ तारीख से 
बाहर का कोई काम नहीं लिया जाता। जिस बात की आज्ञा ही आपकी नहीं 
है वह क्यों की जायगी T 
समीक्षा हेतु तैयार किए गए सूची पत्र 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में जैनमत, बाइबिल तथा कुरान की 
समीक्षा के लिए कुछ सूचीपत्र तैयार किए थे: 
1. जैनियों की पुस्तकों का सूचीपत्रः यह तीन पन्नों का है। 
2. जैन पुस्तकों की सूची: यह 19 पन्नों की है । कौन विषय किस पुस्तक के 
किस पृष्ठ और किस पंक्ति पर अंकित है, इसका उल्लेख है। 
3. जैन फुटकर प्रश्नों का संग्रहः यह 54 पन्नों का है। 
4. बायबिल कौ विषय सूचीः इसमें 18 पन्नों पर बाइबिल के 80 सन्दर्भा की 
समीक्षा है.। 
5. कुरान का सूचीपत्रः इसके 31 पृष्ठां में 1 से 90 तक की आयत और उसकी 
समीक्षा लिखी है।'' 
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-इसी तरह चतुर्वेद विषय सूची, ऋग्वेद मन्त्र सूची, यजुरथर्ववेद मन्त्र 
सूची, अथर्वमन्त्र सूची, ऋग्वेद विषय स्मरणार्थ सूची, अकारादि क्रम से चार 
वेद और ब्राह्मणों की सूची, निरुक्तादि विषय सूची, ऐतरेय ब्राह्मण सूची, 
शतपथ ब्राह्मण विषय सूची, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मिश्रित सूची आदि विभिन्न 
ग्रन्थों के भी अप्रकाशित सूचीपत्र परोपकारिणी सभा, अजमेर में उपलब्ध 
हैं।'' किसी भी अप्रकाशित सूचीपत्र पर उसके लिखे जाने की तिथि अंकित 
नहीं है। सम्भावना यही है कि ये सभी सूचीपत्र संशोधित सत्यार्थप्रकाश 
लिखवाने अथवा प्रेस-प्रति मुद्रणार्थ भेजने से पूर्व तैयार कर लिए गए थे | इस 
तरह ऋषि दयानन्द ने प्रत्येक विषय पर गहन अध्ययन और मननपूर्वक लिखा 
“है । वेदादि ग्रन्थों के उद्धरण भी द्वितीय संस्करण में अधिक मिलते हैं । 
जैन-बौद्धमत समीक्षा 

ऋषि दयानन्द के समय में चार्वाक, जैन तथा बौद्ध मत के ग्रन्थ प्रायः 
अनुपलब्ध थे। अतः इन मतों की समीक्षा के लिए ऋषिवर मुख्यतया सायंणाचार्य 
विरचित सर्वदर्शन-संग्रह पर आश्रित रहे । उन्होंने स्वयं तथा सेठ सेवकलाल . 
कृष्णदास ने अथक परिश्रम करके जैनमत के जो ग्रन्थ संग्रहीत किए थे, उनमें 
से कुछ की चर्चा सत्यार्थप्रकाश की' भूमिका में की गई है । बारहवें समुल्लास 
में अमरकोश, आप्त-निश्चयालंकार, आईतप्रवचन संग्रह, कल्पभाष्य, चन्दपन्नति, 
तत््वविवेक, दीपवंश, नयनचक्र सार, परमागमनसार, प्रकरणरत्नाकर, 
योतीसकरण्डक पयन्ना, रत्नसार, विवेक-विलास, विवेकसार तथा श्राद्वदिनकृत्य 
का विशेष उल्लेख है। वैसे ऋषिवर ने भूमिका में जैनमत के चार मूलसूत्र, 
ग्यारह अंगों, बारह उपांगों, पाँच कल्पसूत्रों, दस पयन्नासूत्रों तथा पञ्चांग 
आदि की चर्चा की है । जेनमत की समीक्षा के लिए सेवकलाल कृष्णदास ने 
स्वामी जी को 16 सितम्बर, 1881 तक 230 ग्रन्थ उपलब्ध करवा दिए 91" 
उनके द्वारा किए गए इन प्रयत्नों के बिना बारहवें समुल्लास का वर्तमान रूप 
सम्भव न था। 

उन्नीसर्वी सदी के उत्तरार्द्ध तक प्राचीन वाङ्मय के विद्वान्‌ जैन तथा 
बौद्ध मतों का मूल एक ही मानते थे। ऐसा ही काशी निवासी जैनमतावलम्बी 
राजा शिवप्रसाद ने "इतिहास तिमिरनाशक' में लिखा था।'? ऋषि दयानन्द ने 


46 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संशोधित सत्यार्थप्रकाश 47 
भी ऐसा ही मानकर इन मतों की समीक्षा की थी। परन्तु आधुनिक अनुसन्धान 
ने यह निश्चित कर दिया है कि दोनों मत आरम्भ से ही भिन्न-भिन्न हैं। 
बाइबिल व कुरान समीक्षा 

सत्यार्थप्रकाश का प्रथम संस्करण छपने से पूर्व ऋषिवर द्वारा बाइबिल 
तथा कुरान की समीक्षा लिखी जा चुकी थी परन्तु किसी कारण प्रकाशित न हो 
पाई थी। इसलिए स्वामी जी को इन दोनों मतों की समीक्षा पर पुनर्विचार करने 
के लिए पर्याप्त समय मिल गया। संशोधित सत्यार्थप्रकाश के लिए दोनों समुल्लास 
नये सिरे से लिखे गए हैं। दोनों संस्करणों में इन समुल्लासों के लिखने की 
शैली भिन्न है ये दोनों प्रकरण पहले संस्करण के लिए धाराप्रवाह लिखे गए 
थे। प्रसंगानुसार बीच-बीच में आयत की संख्या आदि लिख दी गई थी। पूरी 
आयत कहीं भी नहीं लिखी थी। केवल आयत का कुछ अंश या संदर्भ 
लिखकर समीक्षा की गई थी।' दूसरे संस्करण में संदर्भ सहित आयत लिखकर 
फिर उसकी समीक्षा लिखी गई है। 

सत्यार्थप्रकाश (द्वितीय संस्करण) के तेरहवें समुल्लास में बाइबिल की 
समीक्षा है । बाइबिल शब्द यूनानी शब्द बिब्लोस से बना है, जिसका अर्थ है 
पुस्तक। परन्तु यह एक पुस्तक नहीं है अपितु तिहत्तर रचनाओं का संकलन है । 
इनमें से छियालीस पुस्तकें पुराने नियम का भाग हैं, शेष नया नियम है। पुराने 
नियम को यहूदी ईश-वाणी मानते हैं । वे नया नियम को नहीं मानते पर ईसाई 
मानते हैं । “इन (तिहत्तर पुस्तकों) की रचना-कालों का विस्तार दस शताब्दियों 
से अधिक है। ये पुस्तकें कई लेखकों की रचनाएँ हैं, जिनकी मूल-भाषा 
कभी इब्रानी है और कभी यूनानी है । इनकी साहित्यिक शैली में भी भिन्नता 
पायी जाती है: इनमें कहीं ऐतिहासिक वृत्तान्त है, कहीं काव्य, कहीं नियमावली, 
कहीं उपदेश, कहीं पत्र और कहीं जीवन-चरित ।''“ सत्यार्थप्रकाश के तेरहवें 
समुल्लास में तौरेत (उत्पत्ति, यात्रा,” लैव्य, गणना,” सैमुअल का 
दूसरा ग्रन्थ, राजाओं का दूसरा ग्रन्थ), जबूर भाग २ (काल समाचार की 
पहली पुस्तक,” ऐयूब की पुस्तक, उपदेश की पुस्तक), इन्जील (मत्ती, T 
मार्क, लूक), योहन, " रचित समाचार तथा योहन प्रकाशित वाक्य के क्रमशः 
37, 12, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 29, 1, 2, 5 तथा 34 अंशों को समीक्षा 
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प्रकाशित है । सम्पूर्ण बाइबिल की तिहत्तर पुस्तकों में से ऋषि दयानन्द ने 
केवल चौदह पुस्तकों पर कुल 133 टिप्पणियाँ लिखी थीं। 
तेरहवें समुल्लास की अनुभूमिका से स्पष्ट है कि एतदर्थ ऋषि दयानन्द 
- ने उस समय के बाइबिल के हिन्दी अनुवादों तथा किसी संस्कृत अनुवाद का 
अध्ययन किया था। ईसाई मत में दीक्षित हुए पण्डित नीलकण्ठ शास्त्री 1822 
ई. में बाइबिल का संस्कृत अनुबाद कर चुके थे। पण्डित महेशप्रसाद मौलवी 
` के अनुसार तेरहवां समुल्लास मिशन प्रेस, इलाहाबाद द्वारा 1866 ई. में 
प्रकाशित “पुराना नियम प्रथम भाग' तथा 1874 ई. में प्रकाशित ' नया नियम' 
पर आधारित है । ये अनुवाद प्रोटेस्टेण्ट ईसाइयों ने करवाए À रोमन कैथोलिकों 
द्वारा तब तक बाइबिल का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था।** 
परोपकारिणी सभा, अजमेर में सुरक्षित बाइबिल के कुछ भाग के हिन्दी 
अनुवाद से लगता है कि सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण के लिए इसे ऋषि 
दयानन्द ने ही करवाया होगा। 
तेरहवां समुल्लास मुद्रणार्थं भेजने से पूर्व ऋषि दयानन्द ने अमरीका से 
अंग्रेजी में प्रकाशित ' सेल्फ -कण्ट्राडिक्शन्स आफ़ दि बाइबिल' (Self- 
contradictions of the Bible) का हिन्दी में अनुवाद करवाने के लिए ठाकुर 
नन्दकिशोरसिंह को 30 जून, 1883 को जयपुर पत्र लिखा था।'०% इस पत्र 
के उत्तर में 7 जुलाई तथा 24 जुलाई के अपने पत्रों में ठाकुर साहब ने स्वामी 
जी को सूचित किया था कि अनुवाद हो रहा है । उनके 24 जुलाई के पत्र में 
इस चर्चित पुस्तक में दी गई बाइबिल की कुछ अटपटी बातों का उल्लेख 
e ठाकुर नन्दकिशोरसिंह द्वारा अनूदित व प्रकाशित इस "बाइबिल के 
परस्पर विरोध' नामक पुस्तक का प्रथम तथा दूसरा संस्करण क्रमश: वैदिक 
पुस्तकालय, अजमेर व आर्य साहित्य मण्डल, अजमेर में सुरक्षित हैं । इसमें 
बाइबिल के 145 परस्पर विरोध वर्णित हैं। 
ऋषि दयानन्द ने कुरान की समीक्षा करने के लिए पहले इसका हिन्दी 
अनुवाद करवाया था। सम्पूर्ण कुरान का हिन्दी में अनुवाद करवाने वाले प्रथम 
व्यक्ति स्वामी जी ही हैं । इस अनूदित कुरान (कलामुल्लाह) के अन्तिम पृष्ठ 
पर लिखा है: सं. १९३५ कार्तिक शु. ९ रविवासरे कुराणाख्योऽयं ग्रन्थः सम्पूर्णः | 
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अतः यह अनुवाद 3 नवम्बर, 1878 को पूरा हो गया था। कुल 725 पृष्ठ के 
इस अनुवाद पर ऋषि दयानन्द के हाथ की टिप्पणियाँ हैं । ऋषि ने देहरादून 
से 14 अप्रैल, 1879 को दानापुर निवासी माधोलाल को लिखा था कि 
' "कुरान नागरी में पूरा तय्यार है परन्तु अभी तक छापा नहीं गया।””” कुरान 
का हिन्दी रूपान्तर करने वाले का नाम ज्ञात नहीं है। शोधने वाले तो पटना 
के मुन्शी मनोरहलाल रईस हैं। चौदहवें समुल्लास का मुख्य आधार यही 
अनुवाद है। 

चौदहवें समुल्लास की अनुभूमिका में कुरान की समीक्षा के विषय में 
ऋषि दयानन्द लिखते हैं: ““जो कुरान अरबी भाषा में है उस पर मौलवियों ने 
उर्दू में अर्थ लिखा है, उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्य्य भाषान्तर करा 
के पश्चात्‌ अरबी के बड़े-बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है।'' 
कुरान के अधिकारी विद्वान्‌ पण्डित रामचन्द्र देहलवी के अनुसार “इस 
(चौदहवें) समुल्लास में दिया हुआ आयतों का आर्यभाषानुवाद शाह रफीउद्‌दीन 
साहब देहलवी के उर्दू तर्जूमें से किया हुआ प्रतीत होता है ।'”* यही मत 
मौलाना सना उल्लाह अमृतसरी का है ।? मौलाना शाह वली उल्ला के पुत्र 
मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन साहब (1749-1818 ई.) और मौलाना शाह अब्दुल 
क्रादिर साहब (1753-1828 ई.) ने कुरान के उर्दू अनुवाद 1879 ई. से 
पहले किए À चौदहवें समुल्लास में किए गए कुछ आयतों के अनुवाद की 
इन दोनों अनुवादों के साथ तुलना प्रोफेसर महेशप्रसाद मौलवी आलिम 
फ़ाजिल ने की और उन्हे मिलता-जुलता पाया। इस पुष्ट आधार पर महेशप्रसाद 
भी मानते हैं कि कुरान का अनुवाद करते समय इन दोनों अनुवादों से लाभ 
उठाया गया है 6 

चौदहवां समुल्लास सम्पूर्ण करने के बाद भारतमित्र पत्रिका में 9 
अगस्त, 1883 को छपे अल्लोपनिषद्‌ सम्बन्धी लेख? को पढ़कर ऋषि 
दयानन्द ने न केवल पत्रिका के सम्पादक को पत्र लिखकर इस लेख का 
खण्डन किया अपितु इस ग्रन्थ के अन्त में उसकी समीक्षा भी की। इसे 
ऋषि ने बाद में जोड़ा था, इसीलिए पृष्ठ 583 पर ''अब एक बात यह शेष 
है “' ऐसा लिखा है । प्रथम हस्तलेख में “इसके आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य 
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का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥.....इति चतुर्दशः समुल्लासः समाप्त:॥ 
१४'' लिखने के पश्चात्‌ अगले पृष्ठ पर अल्लोपनिषद्‌ प्रसंग लिखा है और 
फिर स्वमन्तव्यामन्तव्य -प्रकाश। दूसरे हस्तलेख में उद्धरण चिह्न (*' '”) में 
दी ये पंक्तियाँ काट दी गई हैं। स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश पुनः नहीं लिखा 
गया। उसे संशोधनयुक्त प्रथम प्रति से ही छाप दिया गया है। 
शोधन का अधिकार - - 
मुन्शी समर्थदान ऋषि दयानन्द के विश्वासपात्र थे। वे ऋषि के विभिन्न 
ग्रन्थों के शुद्ध प्रकाशन के लिए प्रयत्नरत रहते À मुन्शी जी यह ध्यान रखते 
थे कि कोई पौराणिक पंण्डित भाषा शोधते अथवा प्रूफ पढ़ते समय कहीं 
पोपलीला न घुसेड़ दे। स्वामी जी ज्वालादत्त, भीमसेन आदि के कार्य से 
सन्तुष्ट नहीं थे। ऋषि दयानन्द अपने जीवन के अन्तिम दशक में अत्यधिक 
व्यस्त रहे। तो भी वे प्रेस-प्रति स्वयं संशोधित करके भेजते थे। अनेक 
संशोधंन, परिवर्तन व परिवर्द्धन उन्होंने स्वयं किए थे। कुछ बातों की ओर 
स्वामी जी ध्यान नहीं भी देते थे। उन्होंने समर्थनदान को 9 सितम्बर, 1882 
को लिखा भी थाः “जो कहीं पद छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले और 
शुद्ध लिखने वाले की भूल है । हम प्रायः इस बात में ध्यान नहीं देते, क्योंकि 
यह सहज बात है O अत: ऋषि दयानन्द ने समर्थदान को एक महत्त्वपूर्ण 
परन्तु सीमित अधिकार दे दिया था। वे 15 अक्तूबर, 1882 को लिखते हैं: 
“जो कहीं भाषा असंबध हो और अभिप्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध हो 
उसको तुम ही शोध लिया करो ।'”" इस पत्र से स्पष्ट है कि समर्थदान को 
असम्बद्ध भाषा तथा अक्षर वा मात्रा के छूटने या बढ़ने सम्बन्धी शोधन करने 
का अधिकार दिया गया था। भाषा का शोधन ज्वालादत्त तथा समर्थदान ने 
समय-समय पर किया। उन्होंने छूटे हुए अक्षर वा मात्राएँ भी जोड़ीं। 
ऋषि दयानन्द्‌19 अगस्त, 1883 को मुन्शी समर्थदान को पुनः लिखते 
हैं: ''सत्यार्थप्रकाश में जो कोई ऐसा अनुचित शब्द हो निकालकर जो हमारे 
आशय से विरुद्ध न हो वह शब्द उसके स्थान में धरना और हमको लिखकर 
सुचित करना कि यह शब्द धरे हैं ।'7" यहाँ ऋषि ने यह स्पष्ट कर दिया है 
' कि जो भी शब्द बदला जाए उससे उन्हें अवगत करवाया जाए। साथ ही 
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उन्होंने शब्द बदलने का अधिकार दिया है, पाठ बदलने का नहीं । समर्थदान 
ने 'अनुचित' शब्द को 'कडे' के अर्थ में लिया था । मुन्शी जी 24 अगस्त को 
स्वामी जी को लिखते हैं: ''सत्यार्थप्रकाश के शब्द बदलने की आपने आज्ञा 
दी सो मालूम हुआ परन्तु अब पीछे आप कापी भेजें उनमें शब्द कड़े न लाये 
जायें तो अच्छी बात है। जहां कहीं मैं शब्द बदलूंगा आपके आशय ही के 
अनुकूल बदलूंगा।'' मुन्शी जी 27 अगस्त को फिर लिखते हैं: ''शोधने में 
मेरी भी तो दृष्टि कच्ची है ।.......प्रूफ शोधना स्थिर चित्त का है ।...... भाषा मुझे 
देखने के लिये आपने लिखा सो ठीक है......सत्यार्थप्रकाश का फार्म अन्त में 
मैं एक बार देखता हूं सो भी कामा (,) आदि चिहनों के लिये देखता हूं। 
इसमें कोई भूल और भी दीख पड़ती, तो निकाल देता हूं। परन्तु प्रूफ शोधना 
काम ज्वालादत्त ही का है । एक से कई काम ठीक नहीं हो सकते S 
मुन्शी समर्थदान को जब कहीं कोई भूल प्रतीत होती थी तो वे उसे 
ऋषि दयानन्द के पास लिखकर भेजते थे। उन्होंने कुछ शब्द बदले भी, 
उदाहरणार्थ - एकादश समुल्लास में पृष्ठ 372 पर 'खराब' को ' भ्रष्ट' तथा पृष्ठ 
381 पर “हजार' को 'सहस्रों' में बदल दिया। इसी प्रकार सत्यार्थपकाश की 
दूसरी प्रति में “नशा आदि'''' आचार्य के वास्ते'' “बाकी एक चांदी'' आदि 
क्रमशः दूसरे, तीसरे तथा ग्यारहवें समुल्लास में लिखे थे जिन्हें ज्वालादत्त ने 


“बदल कर “मादक द्रव्य' “ आचार्य के लिये'' ' शेष एक चांदी” कर दिया। 


फ़ारसी के कुछ शब्द ज्वालादत्त बदल दिया करते थे, ऐसा संकेत ज्वालादत्त 
द्वारा ऋषि दयानन्द को लिखे एक पत्र से मिलता है । यह पत्र यजुर्वेद भाष्य की 
भाषा शोधने के बारे में है । यजुर्वेद भाष्य भी उन्हीं दिनों छप रहा था। 
ज्वालादत्त ने लिखा था: ““फारसी शब्दों के बचाने के लिये गमारू शब्द भी 
मिल जाय तो गमारू शब्द धर देता हूं जहां तक बच सकते वहां तक बचा भी 
देता हूं ।' "= यहाँ गमारू शब्द से अभिप्राय देहाती बोलचाल के शब्द से है। 
टिप्पणी देने का अधिकार 

समर्थदान ने ऋषि के जीवनकाल में छपे ग्यारह समुल्लासों में कुछ 
अन्य संशोधन भी किए और ग्यारह साधारण टिप्पणियाँ लिखीं। बाद में छपे 


` 'चौदहवें समुल्लास में मुन्शी जी ने कई संशोधन किए। उन्होंने तेरहवें तथा 
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चौदहवें समुल्लास में से क्रमश: 9 तथा 11 समीक्षाएँ पुनरावृत्ति आदि कारणों 
से काट दीं” ऋषि दयानन्द ने मुन्शी जी को यह लिख रखा था fr 
तुमको विचारपूर्वक नोट देना हो सो भी देते जाना।'”'* परन्तु जब मुन्शी 
समर्थदान ने सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय समुल्लास के दूसरे पृष्ठ पर टिप्पणी 
लिख कर अस्त में अपना नाम छाप दिया, तो उसका प्रूफ पढ़कर ऋषि दयानन्द 
ने मुन्शी जी को पुनः लिखा: '' सत्यार्थप्रकाशादि किसी ग्रन्थ में जो नोट लिखो 
तो उसमें किसी का नाम न लिखना। किन्तु टाइटल पेज के ऊपर तो तुम्हारा 

नाम रहना ही चाहिये। परन्तु ग्रन्थ के नोट पर न रहना चाहिये ।' 21 

उद्धृत एवं स्मृत ग्रन्थ 

प्रथम ग्यारह समुल्लासों में निम्नलिखित ग्रन्थ उद्धृत एवं स्मृत हैं: 
ऋग्वेद,यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अमरकोश, अर्थवेद, अष्टाध्यायी, आदित्य 
पुराण, आपस्तम्ब( धर्म) सूत्र, आयुर्वेद, आश्वलायनी शाखा, इतिहास- 
तिमिरनाशक, उणादिगण, उड्डीस तन्त्र, उद्योग पर्व (महाभारत), उपनिषद्‌ 
(ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौषीतकी ) स्वरोपनिषद्‌, मैत्रयुपनिषद्‌, अल्लोपनिषद्‌, 
कैवल्योपनिषद्‌, कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌, उपनिषद्‌ टीका (रामानुजकृत) , उपनिषद्‌- 
भाषान्तर (दारा शिकोह कृत सिरे अकबर), उपपुराण, ऐतरेयत्राह्मण, 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, कल्प (वेदाङ्ग), कल्प (सूत्र) भाष्य (जैन), कविवचन 
(चाणक्य-शतक, चाणक्यनीति, पंचतन्त्र, वृद्धचाणक्य), कातन्त्र, कारिका 
(व्याकरण), कारिका (गौड्पादीय), किरातार्जुनीय, कुरान, कुवलयानन्द, 
कौमुदी (सिंद्वान्तकौमुदी, लघुकौमुदी, प्रक्रियाकौमुदी) , गणेशखण्ड (पुराण), 
गरुड़ पुराण, गान्धर्ववेद, गीत गोविन्द, गीता, गुरुगीता, गुरुमाहात्म्य, 
. (आशवालायन) गृह्यसूत्र, गोपथ ब्राह्मण, गोपाल तापिनी, गौतम-भाष्य 
(वैशेषिक), चन्द्रिका (सारस्वत चन्द्रिका), चरक (वैद्यक), चाणक्य 
नीतिशास्त्र, जन्मसाखी, जागदीशी (न्याय.),ज्योतिष (वेदाङ्ग) , ज्योतिषशास्त्र, 
तत्त्वविवेक, तफ़सीर हुसैनी (कुरान की आयतों का भाष्य) ,तर्क-संग्रह, तुलसी 
रामायण(रामचरित-मानस), तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय शाखा, द बाइबिल 
इन इण्डिया, दीपवंश, दुर्गापाठ, देवी पुराण, देवी भागवत , धनुर्वेद, धर्मसिन्धु, 
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धातुपाठ (पाणिनीय), नानकचन्द्रोदय, नायिका-भेद, नारद-संहिता (संगीत), 
नाराशंसी, निघण्टु, निरुक्त, निर्णय-सिन्धु, नृसिंहतापिनी, न्याय दर्शन (न्यायशास्त्र, 
न्यायसूत्र), पञ्चदशी, परिभाषा, पाणिनीय शिक्षा सूत्रात्मिका (वर्णोच्चारणशिक्षा 
नाम से ऋषि दयानन्द द्वारा व्याख्यात), पाणिनीय शिक्षा (श्लोकात्मिका), 
पाराशरी स्मृति (लघु तथा बृहत्‌), पिङ्गल छन्दोग्रन्थ, पूर्वमीमांसा, पोप पुराण, 
प्रश्‍नव्याकरणसूत्र, बौधायन वृत्ति( वेदान्त) , ब्रह्मपुराण (कल्पित) , ब्राह्मण ग्रन्थ, 
भक्तमाल, भागवत पुराण, भागुरि भाष्य(सांख्य), भोज-प्रबन्ध, मनुस्मृति, 
मनोरमा (प्रोढमनोरमा), महाभारत (भारत), महाभाष्य, माघ (शिशुपालवध 
काव्य), माण्डूक्य कारिका, मार्कण्डेय पुराण, मीमांसा दर्शन, मुग्धबोध (बोपदेव 
रचित व्याकरण) , मुहूर्तचिन्तामणि, मोहन-चन्द्रिका, यजुर्वेद ब्राह्मण, योग दर्शन 
(योगशास्त्र, योगसूत्र) , योगवासिष्ठ, रघुवंश, रत्नसार, रामतापनी, रुक्मणी मङ्गल, 
वात्स्यायन भाष्य (न्याय), वात्स्यायन भाष्य (वेदान्त), वायुपुराण, वार्तिक 
(व्याकरण) , वाल्मीकीय रामायण, विदुरनीति (विदुर-प्रजागर-पर्व) , विवेक- 
विलास, विवेकसार, विष्णु पुराण, वृत्तरत्नाकर, वृत्ति-प्रभाकर, वेदान्तदर्शन 
(वेदान्तसूत्र, शारीरिकसूत्र) , व्यासभाष्य (पूर्व मीमांसा) , व्रतार्क, शतपथ ब्राह्मण, 
शान्तिपर्व (महाभारत), शारीरक-भाष्य (वेदान्त दर्शन भाष्य), शारीरक सूत्र 
टीका, शार्ङ्गं धर (वैद्यक), शिक्षा (वेदाङ्ग), शिवपुराण, MAMA, शुक्रनीति, 
शेखर (लघुशब्देन्दु, बृहच्छेन्देन्दु, परिभाषेन्दु), सन्तदास की वाणी, सर्वदर्शन- 
संग्रह, संक्षेप शारीरक, संघयणी, संजीवनी, संस्कारविधि(ऋषि दयानन्द कृत), 
संस्कृती-स्तोत्र, सांख्यदर्शन (सांख्यशास्त्र, सांख्यसूत्र) , सांख्यतत्त्तकौमुदी, साम 
ब्राह्मण, सिद्धान्त रहस्य, सिद्धान्तशिरोमणि, सुश्रुत, सूत्र (सामान्य), सूर्यपुराण, 
सूर्य सिद्धान्त, हठ-द्रीपिका, हरिवंश, हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका, हिमाद्रि (हरिलीला 
अमृत) P? 

इस ग्रन्थ सूची से स्पष्ट है कि सत्यार्थप्रकाश ब्रह्मा से लेकर जैमिनि 
पर्यन्त ऋषियों के सारभूत विचारों का संग्रह है । किसी ऋषि द्वारा हिन्दी में 
लिखा गया यही एक मात्र आर्षग्रन्थ है । ग्रन्थकार ऋषि का अध्ययन बहुत 
विशाल और गहन है। सत्यार्थप्रकाश का संशोधन करने से कई वर्ष पूर्व 
कार्तिक शुक्ला 2, संवत्‌ 1934 (7 नवम्बर, 1877) को भ्रान्ति-निवारण में 
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उन्होंने लिखा थाः ''मैं अपने निश्‍चय और परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद से 
लेकर पूर्वमीमांसा पर्यन्त अनुमान से तीन हजार ग्रन्थों के लगभग मानता हूं ।'' 
इस निर्णय पर पहुँचने के लिए उन्होंने कितने ग्रन्थ पढ़े होंगे, इसका अनुमान 
लगाना कठिन है । इसलिए सत्यार्थप्रकाश में उनका व्यापक अध्ययन, अखण्ड 
स्मृति, शब्दार्थ समझने को क्षमता, निश्चित दृष्टि, विरोध के कोलाहल में 
अपनी बात कहने का साहस और विपरीत परिस्थितियों एवं परिणामों से 
अछूते रह पाने की सिद्धि विस्मयोत्पादक है। उन्होंने अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद्‌ व मनुस्मृति को क्रमश: 42, 
56, 3, 15, 59 तथा 442 बार उद्धृत किया है । राजधर्म सम्बन्धी अकेले 
छठे समुल्लास में मनुस्मृति के 187 श्लोकों का हवाला दिया गया है । उद्धरण . 
बाहुल्य से स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द अपना कोई नवीन मत चलाना नहीं 
चाहते थे। इसीलिए सत्यार्थप्रकाश के मुख पृष्ठ पर लिखा है कि यह ग्रन्थ 
'बेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमाणैः समन्वित: '' है। इस देश में यह ऋषि परम्परा 
रही है कि प्रत्येक शास्त्र प्रवक्ता शास्त्रीय ग्रन्थों की सर्वथा अभिनव-रचना न 
करके अपने पूर्ववर्ती शास्त्रों को ही देश, काल और स्थिति के अनुरूप 
परिष्कृत करता था। ऋषि दयानन्द ने यथासम्भव यही किया है। 
भाषा व शैली 

हिन्दी ने वर्तमान स्वरूप तो धीरे-धीरे ग्रहण किया है परन्तु उस समय 
के अनुसार इस ग्रन्थ की भाषा शुद्ध बनी है। ऋषि दयानन्द सरल सुबोध 
संस्कृत मिश्रित हिन्दी के पक्षधर हैं । जहाँ सत्यार्थप्रकाश का समूचा सूचीपत्र 
संस्कृत में है, वहाँ प्रमाणों के पते हिन्दी में लिखे हैं वे उर्दू, अंग्रेजी व अन्य 
भाषाओं एवं बोलियों के शब्दों के प्रयोग के विरोधी नहीं है । इसीलिए उनकी 
भाषा पर संस्कृत तथा प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव स्पष्ट है । सत्यार्थप्रकाश में 
जहाँ पुनरुक्त, निरुद्यम, अनध्याय, परिच्छिन्न, अव्याहतगति, ऐक्यमत, पुरश्चरण, 
संयोगज, प्रागभावात्‌, ऐकमत्य आदि” तत्सम शब्दों का प्रयोग है, वहाँ 
प्रसंग सापेक्ष अरबी-फारसी के बहिश्त, क्रियामत, पैगंबर, रसूल, दोज़ख़, प 
मंजिल, सिपारा, आयत आदि, उर्दू के फजल, फरिश्ता, मजहब* आदिं 
और अंग्रेजी के फिलासफर, फ़िलासफ़ी, पोलिटिक्स, प्रिंसिपल जैसे शब्द भी 
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यत्र-तत्र लिखे मिलते हँ । उन्होंने वकील, तोप, बन्दूक जैसे विदेशी शब्दों के 
लिए प्राडूविवाक, शतघ्नी, भुशुंडी जैसे प्राचीन संस्कृत शब्दों का प्रचलन 
करना चाहा है 1 इसी प्रकार 'मेरा' के लिए “मुझ” , भर्त्सना एवं दण्ड देने 
के अर्थ में 'शिक्षा', सारहीन के लिए “पोकल', चूहे के लिए ऊंदर तथा 
पोंपाबाई का न्याय आदि का प्रयोग गुजराती प्रभाव है। 'ढीठ” के लिए 
‘eta’, जीवन की अवधि के लिए “जीवने',“बिठलाकर' के लिए 'बिठालकर' 
मारवाड़ी और “पुजारी' के लिए ' भोपे' राजस्थानी प्रयोग है? ऋषि ने 
बद्दल (बादल), सहत (शहद), मट्टी (मिट्टी), मच्छी (मछली), धूड़ (धूल), 
बिजुली (बिजली) , तोटा, जिमाना आदि राजस्थानी-पंजाबी-हरियाणवी मिश्रित 
शब्दों का प्रयोग भी किया है। उनकी भाषा पर ब्रज क्षेत्र का प्रभाव होना 
स्वाभाविक है जो चाहे , रहै, होवै, भया, करनेहारा, देखनेहारा जैसे शब्दों के 
प्रयोग से स्पष्ट है। उन्होंने तुम्हें को तुहें, तुम्हारा को तुह्यारा, हटने को 
हठने, पसन्द को प्रसन्न और आवश्यक के अर्थ में अवश्य लिखा है। सूधा 
(सीधा), क्रोड़ (करोड़), कै प्रकार (कितने प्रकार), नौकर-चाकर आदि 
ग्रामीण तथा भीड़भड़का, ऊटपटांग, हल्लागुल्ला, लड़ाई बखेडा, तोड़ताड़कर, 
गपोड़ा आदि लोक प्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग है।* ऋषिवर ने 
. गपोड़ाध्याय, पेटार्थी आदि कुछ नए शब्द घड़े हैं, तथा पोप, पुजारि. जैसे 
शब्दों का नए अर्था में प्रयोग किया है । प्रार्थना, तीर्थ, स्तुति आदि पुराने शब्दों 
को पूर्णतया नयी और सार्थक परिभाषाएँ दी हैं । कुछ विदेशी नामों को हिन्दी 
का समरूप दिया है; जैसे मैक्समूलर का मोक्षमूलर, YA का यहूदाह, पेटर 
का पितर लिखा है | ; 
हिन्दी गद्य में ऋषि दयानन्द की अपनी विशिष्ट शैली है 1“ आर्ष विद्या 
के मर्मज्ञ ऋषि ने उच्चारण के अनुसार लिखना तथा संस्कृत भाषा के तुल्य 
शब्दों का हिन्दी में प्रयोग करना उचित समझा है । इसीलिए करता, धरता, 
मानता, सकता......को कर्ता, धर्ता, मान्ता, सक्ता.....और दस, भुस, गहरा, 
चौबीसवें, पड़ौसी.....को दश, बुस, गहिरा, चौवीशवें, परौसी....लिखा है । 
तेरहवें तथा चौदहवें समुल्लास में क्रमशः शैतान व शयतान लिखा है । यह 
क्रमशः अंग्रेजी व उदू भाषा के उच्चारण के अनुरूप है। महत्व को महत्त्व 
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(महत्‌ + त्व) लिखा गया है जो सार्थक हे । धूर्त, धर्म्म, आर्य्य इत्यादि पदों 
में तू, म्‌, य्‌ पदों को द्वित्व करके लिखा है । मतविषयक, उनतुल्य, धूर्तकथित 
आदि पद समस्त रूप में प्रयुक्त किए हैं । कहीं-कहीं समस्त पदों का प्रयोग 
सुविधाजनक न होने से छोड़ भी दिया है । सन्धि करते समय भी सुविधा का 
ध्यान रखा गया है। इसीलिए अति उद्युक्त को सन्धि-रहित ही रखा है । 
सत्यार्थप्रकाश के इस संस्करण में प्रायः संस्कृत भाषा के लिंग का प्रयोग 
किया गया है । वायु, सन्तान, आहुति, अग्नि, आत्मा का हिन्दी में स्त्रीलिंग है , 
ऋषि ने पुलिंग प्रयोग किया है । जैसे जहां का वायु, स्पर्श गुणवाला वायु, 
वायु सुखकारक होगा, सन्तान बड़ा भाग्यवान, आहुति देना,......। आयु शब्द 
संस्कृत में नपुंसक है, हिन्दी में स्त्रीलिंग । सत्यार्थप्रकाश में 'आयु' दोनों 
लिंगो में प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार ऋषि दयानन्द संस्कृत पद “विना' 
लिखते हैं न कि इसका अपभ्रंश रूप 'बिना'। स्वामी जी 'अथवा' का 
विकल्प “वा' प्रयुक्त करते हैं, न कि 'व' और 'या'। 

ऋषि दयानन्द अपने जीवन के अन्तिम दशक में अनेक प्रदेशों में धर्म 
प्रचारार्थ भ्रमण करते रहे । उन्हीं दिनों उनकी हिन्दी का विकास हो.स्हा था। 
अतः उनकी भाषा में कई प्रदेशों की भाषाओं व बोलियों के शब्द प्रतिष्ठित हैँ । 
ऐसी भाषा, जिसका आधार तो संस्कृत हो पर उसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द 
हों, ही इस देश को जोड़ने वाली राष्ट्रभाषा बनती है। ऋषि की भाषा का 
अपना सौन्दर्य है। अतः सत्यार्थप्रकाश के एक-एक शब्द को पूर्ववत्‌ बनाए 
रखना भाषा-लेखन के इतिहास को सुरक्षित रखना है। 

प्रश्‍नोत्तर शैली में लिखे गए इस ग्रन्थ में शास्त्रीय पद्धति से समीक्षा की 
गई है। इसमें तर्क, दृष्टान्त तथा प्रमाण बाहुल्यता और हास्य-व्यंग, कहानी 
विधा का उपयोग, सूत्रात्मकता, करुणा, ओज, स्वदेश प्रेम तथा भक्ति रस की 
परिपूर्णता है । यह ग्रन्थ सरल इतना है कि मात्र देवनागरी लिपि जानने वाला 
व्यक्ति भी इसका भाव समझ सकता है। परन्तु गहन इतना है कि पण्डित 
गुरुदत्त विद्यार्थी जैसी अद्भुत प्रतिभा ने इसको जितनी बार पढ़ा, हर बार कोई 
नया विचार-रत्न मिला | 
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मांस सम्बन्धी प्रसंग 
सत्यार्थप्रकाश (द्वितीय संस्करण) के दसवें समुल्लास में एक प्रसंग 
आता है कि राजा हिंसक तथा हानिकारक पशुओं को मारे अथवा न मारे। 
और यदि मारे तो उस मांस का क्या किया जाए? ऋषिवर इस सम्बन्ध में इस 
समुल्लास के पृष्ठ 266-267 पर लिखते हैं: '“देखो! जब आयो का राज्य था 
तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे.......जब से विदेशी 
मांसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी 
राज्याऽधिकारी हुए हैँ तब से क्रमशः आयोँ के दुःख की बढ़ती होती जाती 
है...(प्रश्‍न) जो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि 
सब गाय आदि पशुओं को मार खाँय तुह्यारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाये? 
(उत्तर) यह राज पुरुषों का-काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों 
उनको दण्ड देवें और प्राण भी वियुक्त करदें। (प्रश्‍न) फिर क्या उनका मांस 
फेंक दें? (उत्तर) चाहें फेंक दें चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें 
'वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खाये तो भी संसार की कुछ हानि नहीं 
होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है ।'' 
यहाँ केवल राजपुरुषो द्वारा जनहित में हानिकारक पशुओं को मारने की 
अनुमति दी गई है। 
अब राजपुरुषों द्वारा"मारे गए इन हानिकारक पशुओं के मांस का क्या 
करें ऋषि ने इसे फेंक देना, जला देना अथवा कुत्ते आदि को खिला देना 
लिखा è क्योंकि उस समय कुछ राजवर्गी लोग मांसाहारी थे, अतः ऋषि ने 
यह भी लिख दिया कि उनके उस मांस के खाने से संसार की तो कुछ हानि 
नहीं पर उन मांसाहारियों का स्वभाव हिंसक हो सकता है। इस पृष्ठ के 
हस्तलेख में संशोधन करते समय ' किन्तु' पद से पूर्व चिह्न लगाकर बाई ओर 
हाशिये पर निम्नलिखित तीन पंक्तियाँ बढ़ा दी गईं थीं: '' (प्रश्‍न) - सब मांस 
भक्ष्य वा अभक्ष्य है (उत्तर) अभ्नक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटोऽभक्ष्यो ग्राम्यशूकरः । जो 
ग्राम में कुक्कुट और सूकर तथा मांसाहारी सब पशु पक्षी तिर्यक्‌ जो पेट से 
चलते हैं अशुद्धाहारी मत्स्यादि हैं वे सब अभक्ष्य और इनसे भिन्न शुद्धाहार 
जांगल सब भक्ष्य हैं परन्तु यह बात राजवर्गी मनुष्यों के लिये है अन्य के लिये 
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नहीं (प्रश्‍न) ग्राम के कुक्कुट आदि अभक्ष्य और वनस्थ भक्ष्य हैं इसमें क्या 
युक्ति है?. (उत्तर) ग्रामस्थ कुक्कुट आदि उपकारक अशुद्धाहारी अभक्ष्य और 
जंगलवासी हानिकारक शुद्धाहारी भक्ष्य हैं ।' अतः इस तरह शोधते समय | 
हिंसक पशुओं के मांस को उन मांसाहारी राजवर्गी मनुष्यों के लिए भी अभक्ष्य ` 
बता दिया । सामान्य लोगों के लिए तो निषेध है ही । 

मुन्शी समर्थदान का यह प्रयास रहा है कि ऋषिकृत ग्रन्थों में कोई ऐसा 
वचन न रहे जिसका उनके अभिप्राय से भिन्न अर्थ निकाला जा सके। अतः 
प्रेस-प्रति में यह परिवर्तन देखकर मुन्शी जी ने 13 जुलाई, 1883 को स्वामी जी 
को लिखा: '*निवेदन यह है कि वेदभाष्य में जो मांसभक्षण का विधान आया था 
उसको तो आप ने निकाल दिया था और मुझको भी आज्ञा दी थी कि मांस का 
विधान न आये इस प्रकार से छाप दो सो मैंने छाप दिया था। अब सत्यार्थप्रकाश 
के भक्ष्याभक्ष्य का प्रकरण पाया इसमें भी आपने मांस खाने की स्पष्ट आज्ञा दी है । 
प्रथम जब पुस्तक लिखा गया था तब तो मांस की आज्ञा नहीं दी पीछे से शोधते 
` समय आपने दी है ऊपर से आपने बनाया है । इससे मेरी शक्ति नहीं कि मैं इसको 
काट दूं। इसलिये आपसे निवेदन किया है। अब जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा 
किया जाये। आपने ऐसी आज्ञा दी है कि जिन पशुओं को क्षत्रिय खेतों की रक्षा 
के लिए मारें वा अन्य कारणों से मारें तो उनका मांस खावें तो कुछ दोष नहीं 
rT तब ऋषि दयानन्द का निर्देश पाकर हाशिये पर बढ़ा हुआ पाठ काट 
दिया गया। 

सत्यार्थप्रकाश-लेखन के साथ-साथ वेदभाष्य का कार्य भी चल रहा था। 
चार महीने पहले ही फाल्गुन शुदि 9, संवत्‌ 1939 वि. (17 मार्च, 1883) 
शनिवार को ऋषिवर यजुर्वेद भाष्य के तेरहवें अध्याय को प्रेस-प्रति के पृष्ठ 459 
की पीठ पर अपने हाथ से लिख चुके थे: '' जैसा इसको शोध के भेजते हैं वैसा 
पुनः कम्पोज करके छपवा दो और जो कहीं शोधने में भूल रह गई हो तो तुम . 
वहां शोध लेना, जिससे मांस-भक्षण का अभिप्राय कुछ भी न रहे ।'" ०% 
इन शोधे हुए पृष्ठां के साथ उसी दिन प्रेषित पत्र में ऋषि दयानन्द ने लिखा थाः , 
“हमने आज ४७ मन्त्र से लेकर ५२ मन्त्र तक के YA शोधकर आज आये और 
आज ही रजिस्ट्री कराके भेज दिये हैं | उनमें से जहां जहां मांस खाने का विषय 
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(था) काट दिया और उचित अर्थ कर दिया है । परन्तु राजा और राजपुरुषों को 
हानिकारक सिंहादि जांगल पशुओं को मारना तो रहने ही दिया है ......यदि 
डाकू चोर आदिकों को भी राजधर्म में मारना उचित है तो वैसे प्रजा के 
हानिकारक पशुओं के मारने में राजाओं का कुछ भी अपराध नहीं हो सकता। 
यदि ये न मारे जांय तो प्रजा की खेती आदि के नाश से बड़ी ही हानि होवे 
इत्यादि। यदि शीघ्रता से शोधने में मांस खाने में कोई रह गया है तो उसको तुम 
कटवा देना और उचित mami 

ऋषि दयानन्द ने अपने अन्य ग्रन्थों में भी पशुहिंसा के विरुद्ध लिखा है। 
इस प्रसंग में ' अधिकाधिक प्राणियों का अधिकाधिक हित' तथा करुणा ऋषि 
दयानन्द के चिन्तन के दो मुख्य बिन्दु हैं । सत्यार्थप्रकाश संशोधित करने से पूर्व 
प्रकाशित गोकरुणानिधि में मूक प्राणियों पर हो रहे अत्याचार देखकर दयालु 
दयानन्द द्रवित हो उठते हैं। वे लिखते हैं: ''हे मांसाहारियो ! तुम लोग, जब 
कुछ काल के पश्चात्‌ पशु न मिलेंगे तब, मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं? 
हे परमेश्वर! तू क्यों इन पशुओं पर, जो कि बिना अपराध मारे जाते हैं, दया 
नहीं करता? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या उनके लिए तेरी न्यायसभा 
बन्द हो गई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता, और उनकी 
पुकार नहीं सुनता? क्यों इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया प्रकाश कर 
निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन और मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीँ करता? 
जिससे ये इन बुरे कामों से बचें।'' 

अतः सत्यार्थप्रकाश में बढ़ाई हुई पंक्तियाँ काटना पूर्णतया ऋषि दयानन्द 
के चिन्तन के अनुरूप था। इन पंक्तियों का सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ 267 पर 
लिखी अगली पंक्ति से ही मेल नहीं बैठता। अगली पंक्ति इस प्रकार है: '' 
जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात एवं कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर 
भोग करना है वह अभक्ष्य......।”' सत्यार्थप्रकाश के तेरहवें समुल्लास में तौरेत 

(उत्पत्ति) की कुछ आयतो (पर्व 9, आयत 1, 3, 4; पर्वं 18, आयत 1-8) 
की समीक्षा करते हुए भी पशुहिंसा और मांसभक्षण का निषेध किया गया है। 
धर्मसभा फर्खाबाद के 6 अक्तूबर, 1879 के विज्ञापन में दिए पच्चीस प्रश्नों 
के उत्तर आर्यसमाज फर्रुखाबाद में 12 अक्तूबर, 1879 को पढ़कर सुनाए गए 
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थे। नवें प्रश्‍न के उत्तर में मांसभक्षण तथा यज्ञ में पशुहिंसा का निषेध किया 
है ४५: 21ग ऐसा ही उत्तर ऋषि दयानन्द ने मुन्शी चण्डीप्रसाद के एतदविषयक 
प्रश्‍न का दिया था!" फिर भी कुछ लोगों की जिद्द है कि ऋषि दयानन्द ने 
मांसाहार पर अपने विचार बाद में बदले थे!” 
कालान्तर में इन काटी गई पंक्तियों का पता चलने पर राय मूलराज के 
समर्थकों ने एक निराधार आन्दोलन खड़ा कर दिया कि परोपकारिणी सभा 
सत्यार्थप्रकाश में फेरबदल कर रही है। मूलराज के आक्षेपं के उत्तर में 
सर्वप्रथम 10 नवम्बर, 1916 को महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने 
“वेद और आर्यसमाज' शीर्षक से लेख प्रकाशित किया था! पौराणिक 
पण्डित कालूराम एक पूर्णतया मिथ्या आरोप पहले से ही दोहराते रहे थे कि 
“स्वामी दयानन्द के मरने के पश्चात्‌ समाज ने जो सम्वत्‌ १९४१ में 
सत्यार्थप्रकाश छपवाया उसमें स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों को उड़ाकर अपने 
मन के सिद्धान्त नियत किए.......समाजियों ने सत्यार्थप्रकाश की काट छांट 
कर उसका दूसरा कलेवर बना डाला......:स्वामी दयानन्द सायं प्रातः मांस से 
हवन करना मानते हैं और पितरों को मांस के पिंड देना, बैल आदि नर पशुओं 
को मारना तथा गोहत्या करना स्वर्ग और स्वर्गवासी देवताओं का मानना 
अपना सिद्धान्त लिखते हैं किन्तु समाज के सत्यार्थप्रकाश में इसका विरोध 
है ।'27 इस प्रकार का जोरदार प्रचार 1941 ई. में अमरसिंह नामक एक 
एडवोकेट ने भी शुरू किया था। उसने सत्यार्थप्रकाश में मांसाहार सम्बन्धी 
संशोधन को ऋषि दयानन्द के देहावसान के पश्चात्‌ परोपकारिणी सभा, 
अजमेर का षड्यन्त्र बताया।* अमरसिंह को रायबहादुर मूलराज का मूक 
समर्थन प्राप्त था। तब परोपकारिणी सभा के मन्त्री हरबिलास शारदा ने 
परोपकारिणी सभा की स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्वयं इस विषय पर 1942 
ई. में विस्तार से लिखा था।” जॉर्डन भी इन सभी आरोपों को पूर्णतया 
निराधार मानते हैं P 
. राय मूलराज ने ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में मांसाहार पोषक 
अंपने विचार कभी सार्वजनिक नहीं किए थे। वे लम्बे समय तक दूसरों के 
“कन्धों पर ही बन्दूक रखकर चलाते रहे। बाद में मूलराज ने यह निराधार 
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प्रचार भी किया कि ऋषि दयानन्द ने जैनियों के प्रभाव में आकर शाकाहार 
विषयक अपने विचार बदल लिए थे। लाला लाजपतराय के अनुसार ऐसा 
मिथ्याक्षेप सुनकर पण्डित लेखराम के नयनों से अनायास अश्रु बह निकले 
थे? मूलराज की वास्तविकता तब अधिक स्पष्ट हुई जब 1933 ई. में ऋषि 
निर्वाणार्द्वशताब्दी के अवसर पर उन्होंने दशप्रश्नी नामक एक ट्रैक्ट प्रकाशित 
करवाकर आर्यसमाज के कई मन्तव्यों के विषय में भ्रान्त विचारों का खुला 
प्रचार आरम्भ कर दिया।?' महात्मा हंसराज जैसे सागर समान गम्भीर व्यक्ति ने 
दुखी होकर 4 नवम्बर, 1933 को दशप्रश्नी की समीक्षा लिखकर इन प्रश्नों का 
उत्तर स्वयं दिया था! 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के लेखों को आर्यसमाज प्रमाण (परतः प्रमाण, 
स्वतः प्रमाण नहीं) मानता है । यदि इनमें भी कुछ वेद विरुद्ध सिद्ध हो जाए तो ` 
वह आर्यसमाज का मन्तव्य नहीं रहेगा। स्वयं ऋषिवर का ऐसा निर्देश है । परन्तु 
दयानन्द तुल्य ऋषि कोटि के व्यक्ति के चिन्तन पर सामान्य विद्वानों को निर्णय 
देने अथवा उनकी पुस्तकों में संशोधन करने का अधिकार न था, न है और न 
ही होना चाहिए दूसरे संस्करण के प्रकाशन के समय न ही आर्यसमाज अथवा 
परोपकारिणी सभा ने ऐसा किया। यह मिथ्या प्रचार धार्मिक कहलाने वाले 
व्यक्तियों के लिए शोभनीय नहीं था। 
सत्यार्थप्रकाश शोधन के प्रयास 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में वैदिक प्रमाणां के पते तो दिए हैं 
किन्तु वेद से भिन्न ग्रन्थों के कई प्रमाणों के पते न मुद्रित द्वितीय संस्करण में थे 
न ही हस्तलेखों में । ऐसे प्रमाणों के पते देने का कार्य पाँचवे संस्करण से आरम्भ 
हुआ था। तब पण्डित लेखराम आर्यपथिक ने सत्यार्थप्रकाश में उद्धूत अनेक 
प्रमाणों के पते दिए। कुछ पतों की खोज पण्डित भगवद्द्त आदि विद्वानों ने भी 
की । पण्डित महेशप्रसाद ने चौदहवें समुल्लास की आयत-संख्याओं का शुद्धिकरण 
'किया। परोपकारिणी सभा, अजमेर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों के शुद्ध प्रकाशनार्थ 
प्रयत्नशील रही है । सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध प्रकाशनार्थ 27 अक्तूबर, 1916 को 
स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी स्वतन्त्रानन्द तथा पण्डित भगवद्दत्त की उप समिति 
गठित की गई। सभा के वार्षिक अधिवेशन में 11 नवम्बर, 1920 को शोधित 
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प्रति प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात्‌ स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज तथा बाबू 
वंशीधर ने प्रेस-प्रति का निरीक्षण किया। इस प्रकार समय-समय पर पण्डित 
भगवद्दत्त, पण्डित युष्षिष्ठिर मीमांसक आदि तथा आजकल विरजानन्द दैवकरणि 
ने सत्यार्थप्रकाश को मूल हस्तलेखों से मिलान करके इसे शुद्ध रूप में मुद्रित 
करने के लिए सराहनीय श्रम किया है। 

ग्यारहवें समुल्लास में एक पता अशुद्ध लिखा है । छादयत्यर्क- 
मिंदुविंधुंभूमिभाः सिद्धान्तशिरोमणि का वचन बताया गया है । परन्तु यह वचन 
ग्रहलाघव (चन्द्रग्रहणाधिकार, 5.4) का है । पण्डित भगवद्दत्त के अनुसार 
इस गलती के लिए स्वामी दयानन्द के सहपाठी पण्डित उदयप्रकाश के ज्येष्ठ 
पुत्र नन्दकिशोर गोसाई जिम्मेदार थे। एक बार स्वामी जी मथुरा पधारे । उनके 
दर्शनार्थियों में बालक नन्दकिशोर भी था। स्वामी जी ने उससे पूछा क्या पढ़ 
रहे हो? बालक ने उत्तर दिया- ज्योतिष | स्वामी जी ने फिर पूछा ज्योतिष 
में कौनसा ग्रन्थ? बालक नन्दकिशोर उन दिनों ग्रहलाघव पढ़ रहा था। यह 
अनार्ष ग्रन्थ है । इस पुस्तक का नाम लेने का साहस वह न बटोर सका, और 
डर से कह दिया सिद्धान्त शिरोमणि। यह भी अनार्ष ग्रन्थ है पर है गणित 
विषयक। स्वामी जी ने तब पूछा बताओ ग्रहण कैसे लगता है? नन्दकिशोर 
ने ग्रहलाघव का वचन पढ़कर सिंद्वान्तशिरोमणि के नाम से लिखकर दे दिया। 
कालान्तर में यह इस प्रमाण के गलत पता छपने का कारण बना ऐसा गोसाई 
नन्दकिशोर ने 1930 ई. के उत्तरार्ध में पण्डित भगवद्दत्त को बताया था। 

स्वामी वेदानन्द तीर्थ अद्भुत विद्वान्‌ À उन द्वारा सम्पादित सत्यार्थप्रकाश 
में पाद टिप्पणियाँ बहुत खोजपूर्ण एवं संग्रहणीय हैं । परन्तु स्वामी वेदानन्द, 
उदयवीर शास्त्री आदि विद्वानों अथवा किसी सभा या प्रकाशक द्वारा ऋषिकृत 
ग्रन्थों में संशोधन के नाम पर फेरबदल करने का कोई औचित्य नहीं है। 
यद्यपि इसके पक्ष-विपक्ष में पर्याप्त लिखा जा चुका है?” * परन्तु यह निर्विवाद 
है कि ऋषि कोटि के महापुरुष के ग्रन्थों में अनृषि संशोधन नहीं कर सकते। 
स्वामी विरजानन्द तथा उनके मानसपुत्र दयानन्द ने स्वयं ऐसा करने का विरोध 
किया है | हाँ, कहीं कोई मात्रा, शब्द अथवा पंक्ति आदि छूट गई हो, छपते 
समय कोई पंक्ति दोबारा छप गई हो, पंक्ति में असम्बद्धता हो, अंकों के जोड़ 
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में अशुद्धि हो......तो उसे सही किया जा सकता है । 

ऋषि दयानन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में लिखा है: “इस 
ग्रन्थ में जो कहीं-कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक 
रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया 
जायगा।'' अब ऋषि कौ अनुपस्थिति में ऐसा करते समय मूल पाठ देख लेना 
आवश्यक है । परन्तु कोई मूलभूत परिवर्तन या सिद्धान्त. सम्बन्धी संशोधन 
करना सर्वथा अवाञ्छनीय है । योग्य व्यक्तियों द्वारा अधिक विचार करने पर 
ऋषि वचन ही युक्तियुक्त तथा प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है। ऐसा हुआ भी 
है। “जैसे गोविन्दराम हासानन्द द्वारा प्रकाशित यजुर्वेद संहिता की प्रस्तावना 
में श्री पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक ने यजुर्वेद भाष्य के पदपाठ में स्वर संशोधन 
में अपनी भूल स्वीकार की है:'मुझे पदपाठ में इस अति सूक्षम भेद का 
परिज्ञान कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ था, इस कारण रामलाल कपूर ट्रस्ट से 
प्रकाशित यजुर्वेद भाष्य के पदपाठ में उक्त प्रकार के ५-७ स्थलों को मैंने 
अपपाठ समझकर ......संशोधित कर दिया।'” भूल स्वीकार करना तो 
पण्डित जी की महत्ता है परन्तु इससे इस धारणा को पुष्टि होती है कि 
सत्यार्थप्रकाश में कोई भी फेरबदल अवाञ्छनीय है। 
विषय वस्तु 

सत्यार्थप्रकाश के दो भाग F, yata और उत्तराद्व। पूर्वाद्ध के दस 
समुल्लासों में वैदिक धर्म के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तो की व्याख्या है । उत्तराद्ध 
के चार समुल्लासों में क्रमशः पौराणिक, चार्वाक-जैन-बौद्V, ईसाई तथा 
मुसलमान सम्प्रदायो के मन्तव्यों की समीक्षा की गई है । उत्तराद्व के प्रत्येक 
समुल्लास से पूर्व अनुभूमिका लिखकर खण्डंन-मण्डन का प्रयोजन स्पष्ट 
किया है | ऋषि दयानन्द ने अन्त में स्वमन्त-व्यामन्तव्यप्रकाश में स्वसिद्धान्त 
सम्बन्धी इक्यावन वैदिक शब्दों की सूत्र रूप में परिभाषा दी है । इन चौदह 
समुल्लासों का क्रम तर्कसंगत है । ऋषि दयानन्द ने अध्याय, खण्ड, काण्ड, 
अनुच्छेद आदि शब्दों के स्थान पर समुल्लास (सम्‌+उल्लास) संज्ञा का 
प्रयोग किया है । यह शब्द चयन अनूठा है और अर्थपूर्ण भी। 

प्रथम समुल्लास में ईश्वर के निज नाम ' ओ३म्‌' तथा अन्य नामों की 
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व्याख्या है । परमेश्‍वर के केवल इतने ही नाम नहीं हैं । उसके. गुण कर्म 
अनन्त हैं और नाम भी। संज्ञावाचक अनेक शब्द यौगिक रीति से उसी एक 
ईश्वर के नाम हैं । इस समुल्लास में चौहत्तर धातुओं से शब्दार्थ सिद्ध किए हैं। 
यह समुल्लास वेद में एक ईश्वरवाद कौ पुष्टि करता है। साथ ही ईश्वर के 
नाम पर विभिन्न सम्प्रदायों में बंटे मानव समाज को एकता के सूत्र में पिरोने 
का आधार प्रदान करता है । द्वितीय समुल्लास में सन्तानों की शिक्षा तथा 
` उनके तीन गुरुओं (माता, पिता एवं आचार्य) के विषय में लिखा गया है। 
सन्तान को भूतप्रेत, ग्रह-शान्ति, जन्मपत्री, शीतला मन्त्र आदि ढोंगों से सचेत 
किया गया है । साथ ही वीर्य रक्षा के लाभ एवं रीति का भी वर्णन है । तृतीय 
समुल्लास में पठन-पाठन विधि, यज्ञोपवीत संस्कार, कन्याओं का यज्ञोपवीत, 
स्त्री एवं शूद्रों को वेदपठनाधिकार, ब्रह्मचर्य, सन्ध्या, अग्निहोत्र, प्राणायाम, 
योगाभ्यास, छह दर्शनों में परस्पर अविरोध, अर्थ सहित वेदाध्ययन, आर्षग्रन्थं 
का महत्त्व आदि मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं । इस समुल्लास में वैशेषिक दर्शन से 
सैन्तालिस उद्धरण दिए हैं। चतुर्थ समुल्लास में विवाह, गृहाश्रम, नियोग, 
पुनर्विवाह, वर्ण-व्यवस्था, पंचमहायज्ञ विधान आदि विषयों का प्रतिपादन 
किया है । पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा गया 
है। छठे समुल्लास में राजधर्म का वर्णन है । कठोर दण्ड दिए जाने का विधान 
किया गया है । राजा से अभिप्राय जीवन भर के लिए निर्वाचित सभापति एवं 
अध्यक्ष से है। राजा का पद पैतृक नहीं है । सम्भवतः इसीलिए मनु का 
निम्नलिखित वाक्य उद्धृत नहीं किया गयाः 

' बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः 
` अर्थात्‌ राजा चाहे बालक भी हो उसकी अवमानना मनुष्यों को नहीं करनी 
चाहिये। स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द को इस प्रकार का चिन्तन स्वीकार नहीं 
है। इस समुल्लास में ऋषि ने किसान को राजाओं का राजा कहा È | तब 
किसान को तुच्छ माना जाता था। सप्तम समुल्लास का विषय ईश्वर और वेद 
है | वेद को परमेश्वरोक्त तथा स्वतः प्रमाण माना है । ईश्वर के स्वरूप की 
चर्चा की गई है । इस महत्त्वपूर्ण विषय में सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण के 
पृष्ठ 245-246 पर भी ऐसा ही लिखा है । सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 
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का व्याख्यान आठवें समुल्लास में किया है । प्रसंगवश देश की दशा की चर्चा 
करते हुए पृष्ठ 226 पर ऋषि ने लिखा है: “कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमतान्तर के 
आग्रहरहित, अपने और पराये का पक्षपातशून्य प्रजा पर पिता के समान कृपा, 
न्याय और दया के साथ विंदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है ।'' 
अंग्रेजी शासन में तब ऐसा लिखना अक्षम्य अपराध था। निस्संदेह भारतीय 
स्वतन्त्रता का प्रथम मन्त्र देनेहारा ऋषि दयानन्द ही है। नवम्‌ समुल्लास का 
प्रतिपाद्य विषय विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष है। इसमें मुक्ति के साधन, 
मुक्ति से पुनरावृत्ति, मुक्ति की अवधि आदि का व्याख्यान है दशम्‌ समुल्लास 
में आचार-अनाचार, भक्ष्य-अभक्ष्य, गौ आदि पशुओं की हत्या का निषेध 
आदि के विषय में लिखा गया है। 

ऋषि दयानन्द ने पूर्वार् के इन समुल्लासो में विशेष खण्डन-मण्डन ` 
इसलिए नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी 
सामर्थ्य न बढ़ा ले, तब तक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं 
समझ सकता T अत: अन्तिम चार समुल्लासों का विषय ही विभिन्न 
देशी-विदेशी मतमतान्तरों का खण्डन-मण्डन है । ग्यारहवें समुल्लास में वाममार्ग, 
शांकरमत (अद्वैतवाद), शैवमत, वैष्णवमत, माध्वमत, कबीरपन्थ, दादूपन्थ, 
नानकपन्थ, रामस्नेही मत, गोकुलिये गोसांइयों का मत, स्वामिनारायण मत, 
चोलीमार्ग, बीजमार्ग, लिंगायत मत, ब्रह्मसमाज और प्रार्थनासमाज आदि की 
समीक्षा की गई है । पुराणों और मूर्तिपूजा का विशेष खण्डन किया है | प्राचीन 
भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला गया है | ऋषि दयानन्द ने योगेश्वर कृष्ण को 
आप्त पुरुष माना है । पृष्ठ 336 पर ऋषि दयानन्द लिखते हैँ: ““ देखो ! श्रीकृष्णजी 
का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उनका गुण कर्म स्वभाव और चरित्र आप्त 
पुरुषों के सदृश है जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से 
मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत 
वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं । दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी 
लगाई और कुब्जा दासी से समागम पर-स्त्रियों रासमण्डल से क्रीड़ा आदि 
मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाये हैं इसको पढ़पढ़ा सुनसुनाके अन्य मतवाले 
श्रीकृष्णजी की बहुत सी निन्दा करते हैं । जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी 
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के सदृश महात्माओं की झुंठी निन्दा क्योंकर होती ।'' भागवत में श्रीकृष्ण के 
विषय में अश्लील वर्णन दण्डी स्वामी विरजानन्द * तथा ऋषि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा इस पुराण के खण्डन का एक प्रमुख कारण रहा। ऋषि दयानन्द पुराणों 
को व्यास की रचना नहीं मानते क्योंकि ' जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास 
जी होते तो उनमें इतने गपोड़ न होते।'' 

बारहवें समुल्लास में जिन तीन मतों की समीक्षा है, उस समय उनके 
ग्रन्थ मिलते नहीं थे। इन ग्रन्थों के लिए ऋषि दयानन्द को भारी परिश्रम करना 
पड़ा था। जैन मतावलम्बी जियालाल और स्वामी कर्मानन्द ने समीक्षा का तो 
उत्तर विशेष नहीं दिया परन्तु स्वामी जी को गालियाँ खूब दीं। तेरहवें तथा 
चौदहवें समुल्लास में बाइबिल तथा कुरान की समीक्षा को गई है। इस 
खण्डन-मण्डन से उस दूरदर्शी तत्ववेता ऋषि दयानन्द का अभिप्राय केवल 
सत्यासत्य का निर्णय करना था। उन्होंने ऐसा सत्यार्थप्रकाश की अनुभूमिकाओं 
में बार-बार लिखा है । चौदहवें समुल्लास के अन्त में ऋषि दयानन्द लिखते 
हैं: "यह थोड़ा सा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोग 


ग्रन्थकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवें।'' अतः स्वामी जी का उद्देश्य . 


धार्मिक विषयों पर बिना पूर्वाग्रहों के परस्पर विचार-विमर्श है । इसलिए इस 
ग्रन्थ में वैयक्तिक आक्षेप नहीं हैं, भले ही विपक्षी ऋषिवर के लिए बहुत 
भद्दी भाषा का प्रयोग करते रहे । 
उपसंहार l 

ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के दोनों संस्करणों के आरम्भ में 'त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्मवदिष्यामि ऋतंवदिष्यामि सत्यंवदिष्यामि” ` लिखा है ग्रन्थ लिखते 
समय इस वचन-प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया है और इसके सम्पूर्ण हो 
जाने पर ऋषि ने घोषणा की है: त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिषम्‌ ऋतंवादिषं 
सत्यमवादिषम्‌ |? ५ अर्थात्‌ “मैंने ऋत कहा है, सत्य कहा है।' संशोधित 
सत्यार्थप्रकाश के समापन पर स्वयं को न केवल स्वामी विरजानन्द का शिष्य 
बताया है अपितु स्वगुरु को परमहंस, परित्राजकाचार्य तथा परम विद्वान्‌ लिखकर 
श्रद्धा व्यक्त की है। 
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संदर्भ एवं टिप्पणियाँ ` 

1. युधिष्ठिर मीमांसक (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 3, 
(क) पृष्ठ 163, (ख) पृष्ठ 250, (ग) पृष्ठ 195-196, (घ) पृष्ठ 402-403, 424-425, 
(ड) पृष्ठ 260, (च) पृष्ठ 413-414 

2. युधिष्ठिर मीमांसक, क्रषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थो का इतिहास, (क) पृष्ठ 38, 219, 
यहाँ संवत्‌ 1936 माघ शुक्ला 4 शनिवार लिखा है, जबकि यह दिन बुधवार बैठता है; पृष्ठ 
223, (ख) पृष्ठ 38-३१, (ग) युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार ५ भूमिका को पृष्ठ संख्या है 
(द्रष्टव्यः पृष्ठ 39), जो सही नहीं है, (घ) द्रष्टव्यः पृष्ठ 56 

3. हस्तलेख की दूसरी प्रति का विवरण इस प्रकार है: 

प्रथम समुल्लास पृष्ठ 1 से पृष्ठ 15 पंक्ति 28, द्वितीय समुल्लास पृष्ठ 15 पंक्ति 29 से पृष्ठ 21, 
तृतीय समुल्लास पृष्ठ 22 से पृष्ठ 48 पंक्ति 10, चतुर्थ समुल्लास पृष्ठ 48 पंक्ति 11 से पृष्ठ 83 


- पंक्ति 10, पंचम्‌ समुल्लास पृष्ठ 83 पंक्ति 11 से पृष्ठ 94 पंक्ति 2, ABA, समुल्लास पृष्ठ 94 


पंक्ति 3 से पृष्ठ 119, सप्तम्‌ समुल्लास पृष्ठ 120 से पृष्ठ 140 पंक्ति 16, अष्टम्‌ समुल्लास पृष्ठ 
140 पंक्ति 17 से पृष्ठ 158 पंक्ति 12, नवम्‌ समुल्लास पृष्ठ 158 पंक्ति 13 से पृष्ठ 175 पंक्ति 
11, दशम्‌ समुल्लास पृष्ठ 175 पंक्ति 12 से पृष्ठ 183, एकादश समुल्लास अनुभूमिका पृष्ठ 
184, आगे पृष्ठ 185 से पृष्ठ 279 (कुल 14 पंक्तियाँ), द्वादश समुल्लास अनुभूमिका पृष्ठ 
280, आगे पृष्ठ 281 से पृष्ठ 318 (कुल 22 पंक्तियाँ), त्रयोदश समुल्लास अनुभूमिका पृष्ठ 
319, आगे पृष्ठ 320 से पृष्ठ 375 (कुल 19 पंक्तियाँ) तथा चतुर्दश समुल्लास अनुभूमिका 
(पृष्ठ संख्या नहीं), पृष्ठ 376 से पृष्ठ 465 तक। 

इस हस्तलेख की दोनों प्रतियाँ परोपकारिणी सभा, अजमेर तथा विरजानन्द दैवकरणि (गुरुकुल 
झज्जर) के पास भी हैं । लेखक ने इन दोनों प्रतियों का अध्ययन कर यह ब्यौरा स्वयं तैयार 
किया है। 

प्रथम बार मुद्रित संशोधित सत्यार्थप्रकाश की पृष्ठ संख्या: 

निवेदन 1, भूमिका 3-8, पहले दस समुल्लास क्रमश: 7-27, 28-36, 37-77, 78-123, , 
124-137, 138-177, 178-206, 207-231, 232-255, 256-270, अनुभूमिका 271- 
272, ग्यारहवां समुल्लास 273-394, अनुभूमिका(२) 395-396, बारहवां समुल्लास 
397-491, अनुभूमिका(३) 492-493, तेरहवां समुल्लास 494-518, अनुभूमिका(४) 
519, चौदहवां समुल्लास 520-584, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 585-592 
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4. सत्यार्थप्रकाश, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, अक्तूबर 1967, प्रावकथन 
(राजेन्द्रनाथ शास्त्री), (क) पृष्ठ 10, 11, (ख) पृष्ठ 14; यह संस्करण सत्यार्थप्रकाश के. 
द्वितीय संस्करण का फोटो प्रिंट है । 
5. यह जानकारी सत्यार्थप्रकाश के मुख पृष्ठ पर अंकित है जो इस प्रकार है 

ओंइम्‌ 
अथ सत्यार्थप्रकाशः॥ 
वेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमाणैः समन्वितः 
श्रीमत्परमहं सपरिब्राजकाचार्य्यश्रीमद्दयानंन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः 
` पण्डितज्चालादत्तभीमसेनशर्म्नभ्यां संशोधितः 
सर्वथा राजनियमे नियोजितः 


प्रयागनगरे 
मनीषिसमर्थदानस्य प्रबन्धेन वैदिकयंत्रालये मुद्रितः 
सन्‌ १८८४ 
द्वितीयवारम्‌ २००० मूल्यम्‌ २॥) 


उत्तमता यह है कि डाकव्यय किसी से नही लिया जाता 

6. वैदिक यन्त्रालय 12 फरवरी, 1880 को काशी में स्थापित हुआ था। फिर इसे 1881 
ई. में प्रयाग तथा 1891 ई. में अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके प्रबन्धक मुन्शी 
(मनीषि) समर्थदान योग्य, परिश्रमी, सुशील तथा ऋषि दयानन्द के अत्यन्त विश्वासपात्र 
थे। 

7. MARA (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 2, (क) पृष्ठ 
609, ये पृष्ठ संख्याएँ प्रेस-प्रति की हैं । प्रेस को भेजी प्रति में भूमिका के कुल पाँच पृष्ठ 
हैं। (ख) पृष्ठ 615, (ग) पृष्ठ 620, (घ) पृष्ठ 6३8, (ङ) पृष्ठ 769-770, यह वंशावली 
पृष्ठ 390-394 पर छपी है, (च) पृष्ठ 786-787, इस वंशावली से सम्बद्ध लेख में जो 
भूलें हैं, उनके लिए ऋषि दयानन्द उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ये अंश हरिश्चन्द्र- 
चन्द्रिका तथा मोहनचन्द्र-चम्द्रिका से ज्यों-के-त्यों उद्धृत किए है । हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका 
को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र काशी से प्रकाशित किया करते थे, (छ) पृष्ठ 792, इस पृष्ठ पर 
टिप्पणी 6 में गलती से 24 अक्तूबर छपा है, (ज) पृष्ठ 806-807 यह पृष्ठ संख्याएँ भी 
प्रेस-कॉपी की हैं, (झ) पृष्ठ 611, 612, 615, 617, (ज) क्रमशः पृष्ठ 696-697, 
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712-713 
8. युधिष्ठिर मीमांसक (सम्पादक), वही, भाग 4, (क) पृष्ठ 454, (ख ) पृष्ठ 463-464, 
(ग) पृष्ठ 622, हस्तलेख के इस पृष्ठ की फोटो प्रति हरबिलास शारदा ने अपनी पुस्तक 
Works of Maharshi Dayanand and Propkarini Sabha में छापी है, (ब) पृष्ठ 
626 
9. J.T.E. Jordens, Dayananda Sarasvati, p.99 
10. ATAKA (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 2, (क) 
क्रमशः पृष्ठ 701-702, 718, 729-730, वैदिक यन्त्रालय में प्रयाग समाचार, देश हितैषी 
और भारत सुदशाप्रवर्त्तक भी छप रहे थे, (ख) पृष्ठ 731, (ग) पृष्ठ 751-752, ऋषि 
दयानन्द ने अल्लोपनिषद्‌ को सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में पृष्ठ 79 पर जाल ग्रन्थ 
बताया है, (घ) पृष्ठ 612; इसीलिए इस संस्करण में कोलम्बस इंग्लैंड का निवासी तथा 
बाइबिल इन इण्डिया का लेखक गोलडसटकर लिखा रह गया था, (ङ) पृष्ठ 620, (च) पृष्ठ 
764, (छ) पृष्ठ 666, (ज) पृष्ठ 669-670, (झ) पृष्ठ 996 
11. डॉ. धर्मवीर मन्त्री परोपकारिणी सभा, अजमेर द्वारा दी गई जानकारी 
12. शिवप्रसाद (राजा), इतिहास तिमिरनाशक, खण्ड 3, पृष्ठ 8-9; बांद में जैनियो के 
दबाव में आकर उन्होंने अपना मत बदल लिया था (द्रष्टव्यः ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र 
और विज्ञापन, भाग 2, पृष्ठ 928-929) | दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
शीतलप्रसाद जैन मानते हैँ: “हमारी राय में जैन वा बौद्ध में कुछ भी अन्तर नहीं है (जैन 
बौद्व-तत्त्वज्ञान, भूमिका पृष्ठ 10)।"' द्रष्टव्यः वेदानन्द तीर्थ सम्पादित सत्यार्थप्रकाश, पृष्ठ 
383-84 पर पाद टिप्पणी। 
13. द्रष्टव्यः पहले संस्करण का अप्रकाशित हस्तलेख 
14. पवित्र बाइबिल(अनुवादक वाल्द-बुल्के), प्राककथन, पृष्ठ iX 
15. (क) Exodus, (ख) The Book of Leviticus, (ग) The Book of Numbers, 
(घ) Samuel, (ङ) The First Book of Paraliponmenon, (च) The Book of 
Job, (छ) Matthew, (J) Johan 
16. महेशप्रसाद, (मौलवी, आलिम फ़ाजिल), महर्षि दयानन्द सरस्वती, (क) पृष्ठ 96- 
101; तुलना: पवित्र बाइबिल (अनुवादक फादर-बुल्के), प्रस्तावना, पृष्ठ Vi, (ख) पृष्ठ 
110-116 
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17. भगवद्दत्त (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 1, पृष्ठ 
260 ; 
18. रामचन्द्र देहलवी, सत्यार्थप्रकाश चतुर्दश समुल्लास में उद्धृत g को आयतें, 
1943 ई., भूमिका 
19. सनाउल्लाह, मौलाना, हकप्रकाश (उर्दू), पृष्ठ 2 
20. भारतमित्र (कोलकाता) , श्रावण शुक्ला 6, संवत्‌ 1940 (9 अगस्त, 1883 ) 
21. भगवद्दत्त (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 2, (क) 
पृष्ठ 617, (ख) पृष्ठ 639; तब तक कुछ टिप्पणियो पर समर्थदान अपना नाम लिख चुके 
थे। इस पत्र के बाद नाम पर चिप्पी चिपका दी गई, (ग) पृष्ठ 838; ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के पत्र और विज्ञापन, भाग 4 में वर्णित कविराज शामलदास का संस्मरण भी इसी को पुष्टि 
करता है। A 
22. सत्यार्थप्रकाश में उद्धृत एवं स्मृत ग्रन्थों का सुन्दर संकलन पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक 
ने स्व-सम्पादित एवं रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत) से 1975 ई. में प्रकाशित 
सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय (शताब्दी) संस्करण के षष्ठम्‌ परिशिष्ट में पृष्ठ 1014-1022 पर 
किया है। कौनसा ग्रन्थ किस पृष्ठ की किस पंक्ति में सांकेतित है - इस परिशिष्ट में यह 
वर्णित है । स्वाध्यायशील सज्जनो एवं शोधकर्ताओं के लिए यह सर्वविध उपयोगी है । 
23. ऋषि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थप्रकाश, 1884 ई. (इस संस्करण का आर्ष 
साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा 1967 ई. में पुनर्मुद्रित फोटो प्रिंट), (क) क्रमशः पृष्ठ 6, 
47, 49, 214, 236, 272, 319, 365, 416, 519, (ख) चौदहवां समुल्लास, (ग) पृष्ठ 
247 व 275, (घ) क्रमशः पृष्ठ 8, 438, 556, 432, 154, 102, 487, (ङ) पृष्ठ 372, 
(च) क्रमशः पृष्ठ 240, 281, 287, 312, 313, 323 
24. मञ्जुलता विद्यार्थी ने अपने शोध-ग्रन्थ “ऋषि दयानन्द की हिन्दी भाषा और साहित्य 
को देन? में ऋषिवर की भाषा-शैली का सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया है। 
25. वीरभारत तलवार, हिन्दू नवजागरण की विचारधारा: सत्यार्थप्रकाशः समालोचना का 
एक प्रयास, पृष्ठ 67 
26. यह लेख आर्यमर्यादा तथा वेदवाणी ने क्रमशः 26 दिसम्बर, 1982 और फरवरी 1983 
के अंकों में पुनः प्रकाशित किया था। 
27. कालूराम शास्त्री द्वारा 1916 ई. में प्रकाशित ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत सत्यार्थप्रकाश 
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(प्रथम संस्करण) में कालूराम लिखित भूमिका, पृष्ठ 1, 2 

28. Amar Singh, Views on Meat-Diet and Forgeries Suppressing Swami 
Dayanand's Opinions, Lahore, 1941 

29. Harbilas Sarda, Works of Maharshi Dayanand and Propkarini Sabha, 
Vedic Yantralya, Ajmer, 1942 

30. Lajpat Rai, Autobiographical Writings, p.74 

31. दशप्रश्नी दयानन्द प्रेस, चंगड मोहल्ला, लाहौर से प्रकाशित करवाकर आचार्य विश्वबन्धु 
की ओर से बांटी गई थी। अर्द्धशताब्दी के अवसर पर मूलराज ने दश-प्रश्‍नी के अतिरिक्त 
निम्नलिखित तीन पैम्फ़लेट भी छपवाए थे: ए मेमो ऑन द फ़ाउन्डेशॅन ऑफ दि आर्यसमाजः 
द वेद एन्ड दि आर्यसमाज, दि आर्यसमाज एन्ड डॉग्मा। इनका ऐसा ही लेख दयानन्द 
कॅमेमॅरेशॅन वाल्यूम में भी छपा था। रायसाहब ने फिर 1 जनवरी, 1934 को 'दश-प्रश्‍नी 
की अशाअत की असल हकीकत' प्रकाशित की। इन सब में एक जैसे विचार हँ । 

32. हंसराज, महात्मा, दशप्रश्‍नी की समीक्षा, 1933, इसका उर्दू अनुवाद साप्ताहिक प्रकाश 
के 12 नवम्बर, 1933 के अंक में पृष्ठ 9-12 में छपा था। 

33. भगवद्दत्त सम्पादित सत्यार्थप्रकाश में सम्पादक की. भूमिका, पृष्ठ 11-12 

34. पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक ने स्व-सम्पादित सत्यार्थप्रकाश (शताब्दी संस्करण, 1975 
ई.) के सम्पादकीय में पृष्ठ 14-21 पर सत्यार्थप्रकाश के विभिन्न संस्करणों में हुई फेर- 
बदल कौ संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की है । वर्तमान में सत्यार्थप्रकाश के मूलपाठ को 
निश्चित करने में विरजानन्द दैवकरणि का श्रम श्लाघनीय है। 

35. (क) रामनाथ वेदालंकार, सत्यार्थप्रकाश समीक्षा; (ख) राजेन्रनाथ शास्त्री, सत्यार्थप्रकाश 
के संशोधनो कौ समीक्षा अर्थात्‌ क्रषि-गाम्भीर्य का समर्थन 

36. रामप्रकाश, गुरु विरजानन्द दण्डी, पृष्ठ 134 

37. द्रष्टव्यः पृष्ठ 32 टिप्पणी 4 

38. तैत्तिरीय आरण्यक (क) 7.1 , (ख) 7.12 
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बीसर्वी शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में केनेथ डब्ल्यू. जॉन्स, 
जे टी.एफ. जॉर्डन, जे ई. लेवेलिन, जे.रीड ग्राहम, आर.ध्वाएतस आदि विदेशियों 
तथा कुछ भारतीयों ने दयानन्द, आर्यसमाज. तथा सत्यार्थप्रकाश पर काफी 
लिखा है । जॉर्डन तथा जॉन्स ने ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज को समझने के 
लिए सराहनीय श्रम किया है । फिर भी कहीं-कहीं मतभेद अवश्यम्भावी है । 
परन्तु वीरभारत तलवार और नामवरसिंह जैसे भारतीय लेखकों ने वेदाध्ययन 
तो दूर रहा, न ऋषि दयानन्द का समूचा वाड्मय पढ़ा, न जीवन-चरित का 
अध्ययन किया, न ही उनके पत्रव्यवहार का अवलोकन किया । इसके बिना 
ही उन्होंने कुछ अन्यान्य लेखकों की पुस्तकें पढ़कर आलोचना करना उचित 
समझा। तर्क एवं बुद्धि-विवेकशीलता का राग अलापने वाले इन लेखकों द्वारा 
अध्ययन, मनन एवं चिन्तन के बिना कुछ भ्रान्तिमूलक लिख देना कहाँ की 
बुद्धि-विवेकशीलता है? 

ऋषि दयानन्द ने पुनः वेदों की ओर मुड़ने का निर्देश किया है । वेद में 
किसी जाति, देश और काल विशेष का इतिहास नहीं है'। यह जिन सार्वभौम 
एवं सार्वकालिक सत्यों का बीज रूप में प्रतिपादन करता है, वे काल सापेक्ष 
नहीं हैं । परन्तु यह तथ्य एक वर्ग विशेष के लेखकों के गले नहीं उतरता। 
भारत का अतीत स्वर्णिम रहा है, यह भी ये लेखक स्वीकार करना नहीं 
चाहते। निस्सन्देह कार्ल मार्क्स एक गम्भीर चिन्तक थे। परन्तु उन्हें संस्कृत 
का ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृत में है । इस भाषा-अनभिज्ञता 
के कारण उन्होंने 10 जून, 1853 को “डेली ट्रिब्यून' न्यूयार्क में छपे अपने 
एक खत में लिख दिया: ''मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जिनका भारत के 
स्वर्णकाल में विश्वास है ।'” 22 जुलाई, 1853 को आठवें पत्र में फिर लिखा: 
“ भारतीय समाज का कोई इतिहास है ही नहीं ।'?' इसलिए अपने प्रवचनों 
एवं ग्रन्थों में प्राचीन भारत के गौरव की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले 
दयानन्द की आलोचना करना कुछ भारतीय लेखकों के लिए अनिवार्य हो 
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गया लगता है । सोचता हूँ कि क्या वामपन्थी अपने प्राचीन इतिहास को नहीं 
मानते? क्या आज के दार्शनिकों ने अपने प्राचीन मूल ग्रन्थों को समय के साथ 
त्याग दिया है? फिर यदि दयानन्द जीवन के मूल तत्वों को अपने इतिहास के 
साथ जोड़कर ग्रहण करने की बात करें, तो इसमें बुराई क्या है? 

वीरभारत तलवार ने काफी अनाप-शनाप लिखा है । वे अपनी पुस्तक 
के विषय में स्वयं स्वीकार करते हैं: '“यह किताब विद्वानों के लिए नहाँ,..... इसमें 
सत्यार्थप्रकाश का गहन विश्लेषण नहीं है।'”* यह सच है कि तलवार ने 
सत्यार्थप्रकाश का गम्भीर अध्ययन नहीं किया। मुझे उनसे 13 जुलाई, 2003 
को दूरभाष पर बात करके विस्मय हुआ कि न तो उन्होंने सत्यार्थप्रकाश का 
प्रथम संस्करण देखा है, न ही ब्राह्मोधर्म पुस्तक पढ़ी जिसे वे सत्यार्थप्रकाश 
की प्रेरणा और मॉडल बताते है । उन्होंने अपने अधिकांश निष्कर्ष जॉर्डन, 
जॉन्स, लेवेलिन आदि लेखकों की पुस्तकों से उधार लिए हैं | * फिर भी यह 
एक व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई समालोचना न होकर एक वर्ग विशेष का 
दृष्टिकोण है । इसलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए 
समालोचकों की मानसिकता 

वीरभारत तलवार और नामवरसिंह आदि की शब्दावली, वाक्य रचना 
और मज़ाक उड़ाने वाली शैली किसी तथ्यपरक लेखक को शोभा नहीं देती। 
इनकी मानसिकता यह है कि ये पहले से सोचे-समझे अपने निष्कर्षों पर 
पहुँचने के लिए तथ्यों को बिना झिझक तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं। 
असलियत कुछ भी हो, ये लोग स्वामी दयानन्द तथा आर्यसमाज को 
प्रतिक्रियावादी घोषित करने के लिए उतावले हैं। नामवरसिंह के अनुसार 
"दयानन्द से जो वेदों के आधार पर हिन्दुत्ववादी पुनर्जागरण शुरू हुआ, 
उसकी परिणति देश के बंटवारे में हुई।''* क्या खूब विश्लेषण है! ऐसा 
मिथ्या दोषारोपण तो आज तक किसी ने नहीं किया | ऋषि दयानन्द हिन्दुत्ववादी 
नहीं थे। उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में ईसाई एवं मुसलमानों की मान्यताओं की 
समीक्षा करने से पूर्व ग्यारहवें समुल्लास में भारतवर्षीय मतमतान्तरों का खण्डन 
किया है। 

ऋषि दयानन्द के प्रादुर्भाव से पूर्व इस्लाम के पक्ष-विपक्ष में अनेक 
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पुस्तक्रें लिखी जा चुकी थीं। मुहम्मद इस्माइल बोकनी रत्नागिरि की पुस्तक 
*रद्दे-हनूद' (हिन्दू मत का खण्डन) पहले मुहम्मद अदरीस बिन अब्दुल्ला 
चिलमाई ने मुंबई से 1845 ई. में प्रकाशित को। फिर इसके कई संस्करण 
अलग-अलग स्थानों से प्रकाशित हुए। इसके उत्तर में चौबे बद्रीदास ने R- 
मुसलमान'(मुस्लिम मत का खण्डन) लिखी। अनन्तराम से मुसलमान बने 
मौलाना उबेदउल्ला ने 1852 ई. में उर्दू में 'तोहफ़तुल-हिन्द' (भारत की 
सौगात) लिखी थी जिसका उत्तर मुन्शी इन्द्रमणि ने फारसी में ' तोहफतुल- 
इस्लाम” (इस्लाम का उपहार) लिखकर दिया था। 'तोहफ़तुल-हिन्द' का 
दूसरा संस्करण हाशमी प्रेस, मेरठ से प्रकाशित हुआ था। इसमें अनगिनत 
हिन्दुओं के नाम लिखे थे जो मुसलमान हो गए थे। सैयद महमूद हुसैन ने 
इन्द्रमणि के उत्तर में 1864 ई. में फारसी में ही 'खिल्‌अत अल हनूद' प्रकाशित 
“की थी। उसी वर्ष इन्द्रमणि ने फ़ारसी में 'पादाशे इस्लाम' लिखी। बरेली के 
एक मुसलमान ने ' असूले दीने हिन्दू” कविता में छपवाई। इसका उत्तर मुन्शी 
इन्द्रमणि ने मसनवी ' असूले दीने अहमद' के रूप में दिया। इसके अनन्तर 
मौलाना मुहम्मद हुसैन फकीर की पुस्तक “तेगे-फकीर बर गर्दने शरीर' (दुष्ट 
व्यक्तियों की गर्दन पर फकीर की तलवार) 1863 ई. में प्रकाशित हुई। जब 
मुरादाबाद के मौलाना अहमद दीन ने “एजाजे-मुहम्मदी' और मौलाना कुतब 
आलम ने “बदिया-अस्नाम' लिखीं तो इन्द्रमणि ने 1865 ई. में ' हमला-ए- 
हिन्द' तथा 'समसामे-ए-हिन्द' प्रकाशित की । 'सौलत-ए-हिन्द' 1868 ई. में 
छपी! और भी कई पुस्तकें लिखीं गईं। परिणामस्वरूप महर्षि दयानन्द के 
प्रादुर्भाव से पूर्व धर्म के नाम पर भारत में बहुत उपद्रव मचा हुआ था | जैसा 
'एच.जी. वेल्ज, सर विलियम मूर, थ्यूडोर लिन्ट, बरनार्डशा, प्रो. मार्गेस्विथ, 
सेल, पामर, सी.आर.नाथ,” महापण्डित राहुल सांकृतयायन* आदि ने इस्लाम 
पर लिखा है, वैसा कटु तो ऋषि दयानन्द ने नहीं लिखा। अतः वेद के आधार 
पर पुनर्जागरण को देश विभाजन से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। 
रामविलास शर्मा ने दयानन्द सरस्वती को पढ़ा तो प्रभावित हो-गए। 
इसलिए नामवरसिंह का उनसे नाराज होना स्वाभाविक है । बस, नामवरसिंह ने 
रामविलास शर्मा के चिन्तन को “वेद मोह' और “आक्रामक प्राच्यवाद' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नूतन समालोचनाएँ 75 


कहकर बहुत कोसा है । यह उन्हे '*दयानन्द सरस्वती के 'आर्यवाद' से भी 
ज्यादा खतरनाक प्रतीत होता है. ।'** रामविलास शर्मा ने स्वामी दयानन्द की 
स्वाधीन चेता शिष्य परम्परा तथा भगतसिंह के पारिवारिक परिवेश और 
आर्यसमाज के विषय में लिखा है।' इस पर वीरभारत तलवार लिखते हैं; 
'"प्रसिद्ध वामपंथी विचारक डॉ. रामविलास शर्मा ने शहीद भगतसिंह (और 
उनके रिश्तेदारों) का हवाला देते हुए आर्यसमाज को ऐसे क्रांतिकारी रूप में 
'पेश किया मानो भगतसिंह खुद भी आर्यसमाजी रहे हों या मानो भगतसिंह कौ 
क्रान्तिकारी चेतना आर्यसमाजी पृष्ठभूमि की देन थी। इतना.ही नहीं, उन्होंने 
दयानन्द के द्वारा सभी धर्मो की समान रूप से की गई कड़ी आलोचना को 
कबीर की 'ना हिन्दू-ना मुसलमान' वाली परम्परा से जोड़ा। ऊपर के ये दोनों 
दृष्टिकोण गलत और बेबुनियाद है 7 

इस ऐतिहासिक सच्चाई को लिखने के लिए किस-किस पर गुस्सा 
निकालेंगे तलवार? प्रसिद्ध वामपन्थी क्रान्तिकारी यशपाल ने “सिंहावलोकन' 
में यही कुछ लिखा है। वह एक रोचक संस्मरण लिखते हैं । भगतसिंह के 
दादा सरदार अर्जुनसिंह क्रान्तिकारियों के कार्यालय में उसे मिलने आए। प्रातः 
यज्ञ किया और यज्ञकुण्ड मेज के नीचे रख दिया। यशपाल आए और मेज पर 
बैठकर कुछ लिखने लग गए। उन्हें पता नहीं था कि आज मेज के नीचे 
यज्ञकुण्ड रखा है । लिखते-लिखते जूता यज्ञकुण्ड पर रखा गया। वे लिखते 
` रहे और अनजाने में जूते से यज्ञकुण्ड को रगड्ते रहे । दादा जी ने यह देखा तो 
आग-बगूला हो गए। यशपाल को पूछने पर अपना अपराध पता चला। माफी 
मांगी और कहा कि यह सब कुछ अनजाने में हुआ है । बहुत मुश्किल से दादा 
जी शान्त हुए। मिलने पर यशपाल ने सारी बात भगतसिंह को बताई। भगतसिंह 
बोले - यशपाल! तुम्हें नहीं पता क्या? दादा जी पक्के आर्यसमाजी हँ । 
प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। सफर में भी यज्ञकुण्ड और हव्य-सामग्री साथ लेकर 
चलते हैं £ 

शहीद भगतसिंह की सगी भतीजी वीरेन्द्र सिन्धु की अमर कृति 'युगद्रष्टा 
भगतसिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे' अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है । इसकी 
भाषा, भाव तथा प्रामाणिक तथ्यात्मक सामग्री अतुलनीय है। वीरेन्द्र सिन्धु 
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लिखती हैं /' सरदार अर्जुनसिंह ने ऋषि दयानन्द के दर्शन किए तो मुग्ध हो 
गये और उनका भाषण सुना तो नव-जागरण की सामाजिक सेना में भरती 
होकर आर्यसमाजी बन गए। वे उन थोड़े से लोगों में थे, जिन्हें स्वयं ऋषि 
दयानन्द ने दीक्षा दी थी, यज्ञोपवीत अपने हाथ से पहनाया था। यह सरदार 
अर्जुनसिंह का सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। मांस खाना उन्होंने छोड़ दिया, शराब 
की बोतल नाली में फेंक दी, हवन-कुण्ड उनका साथी हो गया और सन्ध्या- 
प्रार्थना सहचरी। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था।.......सचमुच सरदार 
अर्जुनसिंह का आर्यसमाजी होनां एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम था। इसे यों 
समझा जा सकता है कि किसी हिन्दू का आर्यसमाजी हो जाना ही बड़ी बात 
थी, फिर सरदार अर्जुनसिंह तो सिख से आर्यसमाजी हुए थे। मन्दिर से ही 
आर्यसमाज का भवन काफी दूर था, पर वे तो गुरुद्वारे से चलकर आर्यसमाज- 
भवन पहुंचे थे, जो और भी दूर था.......उन्होंने आर्यसमाज के साहित्य का 
बहुत गहरा अध्ययन किया। इस गहराई का पता इससे चलता है क्रि'सनोदनधर्मी 
पण्डितों के साथ मूर्तिपूजा और श्राद्ध जैसे विषयों पर कई शास्त्रार्थो में:ये ही 
आर्यसमाज के प्रमुख प्रवक्ता रहे और आर्यसमाज के उत्सवो में दूर-दूर भाषण 
देने के लिए जाते रहे। वे अपने क्षेत्र के प्रमुख आर्यसमाजी नेताओं में गिने 
जाते थे और हर काम में उनकी सलाह मानी जाती थी......गांच के अनपढ़ 
वातावरण में बहुत बार फुसफुसाहटों में ये शब्द इधर से उधर आते-जाते, 
जानें बड़े सरदार जी हर वक्त क्या लिखते हैं? यह सब आर्यसमाज के परिपत्र 
होते थे और छप कर दूर-दूर तक बंटते थे। कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थीं । 
उनका बहुत साहित्य बाद की तलाशियों में पुलिस उठा ले गई, फिर भी 
बहुंत-कुछ सुरक्षित था। दुःख है कि वह सब बंटवारे की भेंट हो गया और 
इस प्रकार उनके साहित्य रूप को कहानी अनलिखी ही रह गई। “हमारे गुरु 
साहेबान वेदों के पैरो थे' उनकी एक किताब थी......आर्यसमाजी होने पर भी 
उन्होंने बहुमत जनता का ध्यान कर गांव में गुरुद्वारा बनाने में पूरा सहयोग 
दिया, जब कि गुरुद्वारे में जाकर भी वे ग्रन्थ साहब के सामने मत्था नहीं टेकते 
थे। कहते थे कि यह तो मूर्ति-पूजा की तरह ही पुस्तक-पूजा है ......हर साल 
वे एक बड़ा यज्ञ करते थे.....जब उनके बड़े पोतों जगतसिंह और भगतसिंह 
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का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो उन्होंने एक को अपनी बायीं भुजा में, और 
दूसरे को दायीं भुजा में भर कर यह संकल्प किया-' मैं अपने दोनों वंशधरों को 
इस यज्ञवेदी पर खड़े हो, देश की बलि-वेदी के लिए दान करता हूं।'”* 

इसी तरह भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह के बारे में वीरेन्द्र 
सिन्धु ने लिखा है: ''साईंदास ऐंग्लो-संस्कृत हाई स्कूल, जालन्धर में शिक्षा 
पाने के बाद उनका सार्वजनिक जीवन महात्मा हंसराज के साथ आरम्भ 
हुआ।'' भगतसिंह की माता विद्यावती अपने विवाह की चर्चा करते हुए 
कहती हैं: “यों तो दोनों परिवार सिक्ख थे, पर इधर आर्यसमाज का विशेष 
प्रभाव होने के कारण विवाह गुरु ग्रन्थ साहब से न होकर आर्यसमाजी ढंग से 
हुआ। फेरे वेदों से हुए, सरदार जी ने पण्डित के साथ-साथ स्वयं भी सभी 
मन्त्र पढ़े ....सारे गांव में इस बात की चर्चा हुई कि सरदार बरयामसिंह के घर 
तो ऐसा दामाद आया है जो मन्त्र भी स्वयं ही पढ़ता है।'” भगतसिंह के 
चाचा अजीतसिंह भी दृढ़ आर्यसमाजी थे। ''1894 ई. में अजीतसिंह ने 
साईंदास ऐंग्लो संस्कृत हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। उनको इच्छा अब 
बनारस में पढ़ने: की थी। कारण था संस्कृत में बेहद दिलचस्पी.....अब वे 
डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर के छात्र थे......आर्यसमाज के लिए उन्होंने बहुत-से 
पैम्फलेट और ट्रैक्ट लिखे। इनमें "विधवा की पुकार” बहुत प्रसिद्ध हुआ।'” ' 

पता नहीं तलवार ने ये पुस्तकें पर्ढी या नहीं । परन्तु सरदार अजीतसिंह 
आर्यसमाज से प्रभावित थे, इतना तो अपनी पुस्तक के पृष्ठ 88 पर उन्हें भी 
स्वीकार करना पडा है । किशोर भगतसिंह अपने दादा जी और पिता जी को 
लिखे पत्रों में स्वयं ओ३म्‌ और नमस्ते लिखता है । लाला लाजपतराय द्वारा 
संचालित नेशनल कॉलेज में पढ़ता है, प्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान्‌ जयचन्द्र 
विद्यालंकार, आचार्य उद्यवीर शास्त्री और भाई परमानन्द का प्रिय शिष्य है 
और लोकनाथ तर्कवाचस्पति ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है । जब 
1923 ई. के उत्तरार्द्ध में अपनी सगाई की निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व 
भगतसिंह घर से लाहौर चले गए और फिर फरार हो गए, तब पिता के नाम 
अपनी मेज की दराज में रखे पत्र में लिखकर गए À: 

“पूज्य पिता जी, नमस्ते। 
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er आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापू जी ने मेरे यज्ञोपवीत के 
वक्‍त एलान किया था कि मुझे खिदमते-वतन के लिए वक्फ कर दिया गया 
है | लिहाज़ा मैं उस वक्‍त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं. । उम्मीद है आप मुझे 
माफ फरमायेंगे।'?* 
साण्डरस वध के पश्चात्‌ भगतसिंह कोलकाता में दानवीर सर सेठ 
छाजूराम, केटी:सी.आई.ई. के घर पर ठहरे थे। सेठ जी आर्यसमाज, कार्नवालिस 
स्ट्रीट:(विधान सरणी), कोलकाता के प्रमुख नेता थे। उन्हें 'सर' की उपाधि 
मिली हुई थी। उनका घर अधिक सुरक्षित न.समझा गया और भगतसिंह को 
फरारी के उन दिनों में आर्यसमाज, कोलकाता की छत पर निर्मित गुम्बजनुमा 
कोठड़ी में ठहराया गया। आर्यसमाज, कोलकाता में भगतसिंह 'हरि' नाम से 
जाने जाते थे। वे अंग्रेजी पोशाक पहनते थे। उनका हैट वाला प्रसिद्ध चित्र इसी 
आर्यसमाज में निवास के समय का है । जाते समय भगतसिंह आर्यसमाज के 
सेवक तुलसीराम को निशानी के रूप में थाली-लोटा दे गए। आर्यसमाज 
मन्दिर से चलते समय सुशीला दीदी ने भगतसिंह को अपने रक्त का टीका 
किया। असेम्बली बम काण्ड के पश्चात्‌ जब भगतसिंह पकड़े गए और चित्र 
समाचारपत्रो में छपा, तब लोगों को पता चला कि आर्यसमाज मन्दिर की छत 
पर रहने वाला वह युवक कौन था। सांडरस हत्या से पूर्व जब भगतसिंह 
कमलनाथ तिवारी (लाहौर केस अभियुक्त और बाद में संसद सदस्य) के 
साथ कुछ केमिकल्स खरीदने कोलकाता आए थे, तब भी इसी आर्यसमाज में 
ठहरे थे yA भगतसिंह कुछ समय आर्यसमाज दीवान हाल, दिल्ली में 
भी रहे थे। व्यक्ति वहीं ठहरता है जहाँ उसे अपनापन महसूस होता हो। 
भगंतसिंह के छोटे भाई सरदार कुलतारसिंह और उनका परिवार आज भी 
आर्यसमाजी है। इतना होने पर भी क्या "भगतसिंह की क्रान्तिकारी चेतना 
आर्यसमाजी पृष्ठभूमि की देन' नहीं है? 
रही बात सब धर्मो की समान रूप से समालोचना करने की। चौदह 
समुल्लास पूरे करने के बाद स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश के आरम्भ में ऋषि 
दयानन्द लिखते हैं: “जो सत्य है उसको मानना-मनवाना, और जो असत्य है 
उसको छोड़ना और छुड्वाना मुझको अभीष्ट है ....यदि मैं पक्षपात करता, तो 
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आर्य्यवर्तत में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता है । किन्तु 
जो-जो आर्य्यवर्त्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त चालचलन है उसका स्वीकार, 
और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं । क्योंकि 
ऐसा करना मनुष्य धर्म के बहिः है ।'' फिर स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश के अन्त में 
लिखते हैं: ''जो मतमतान्तर के परस्पर-विरुद्व झगडे हैं, उनको मैं प्रसन्न नहीं 
'करता। क्योंकि इन्हीं मत-वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को 
'फसाके परस्पर शत्रु बना दिये है । इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर, 
सबको ऐक्यमत में करा, द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ्प्रीतियुक्त कराके, सबसे 
सबको सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है ।'' इसलिए 
डॉ. रामविलास शर्मा ने सही ही लिखा है। 
सत्यार्थप्रकाश और ब्राह्योधर्म 

वीरभारत तलवार ने देवेन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तक ब्राह्मोधर्म न पढ़ी, न 
देखी। तो भी वह लिखते हैं: “ब्राहमोधर्म....उनके सत्यार्थप्रकाश की प्रेरणा 
बनी और मॉडल भी |!” ऋषि दयानन्द का प्रेरणा स्रोत तथा मॉडल वेद, गुरु 
विरजानन्द तथा ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त ऋषि-मुनि हैं । जो व्यक्ति अन्य 
शास्त्रों का उतना ही भाग प्रमाण मानता हो जितना वेदानुकूल है, उसके लिए 
ब्राह्मोधर्म प्रेरणा स्रोत तथा मॉडल कैसे हो सकता है? परन्तु तलवार का यह 
अपना निष्कर्ष नहीं है। उसने जॉर्डन'' से यह भाव लिया है। 

ब्राह्मोधर्म देवेन्द्रनाथ ठाकुर की रचना है । मूल पुस्तक बंगला में है, 
जिसका हेमचन्द्र सरकार ने 1928 ई. में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पुस्तक 
के दो भाग हैं । पहला भाग 1848 ई. में तथा दूसरा भाग कुछ वर्ष बाद लिखा 
गया था। इस पुस्तक में ब्रह्मसमाज के सिद्धान्तों की सिलसिलेवार व्याख्या है । 
ईश्वर सम्बन्धी पहले भाग के सोलह अध्यायो. में कुल 157 श्लोक हैं । इनमें 
देवेनद्रनाथ ठाकुर ने अपने विचारों को उपनिषदों की भाषा में व्यक्त किया है । 
उन्होंने उपनिषदों की भाषा और भाव को अपनी सुविधानुसार पूर्ण स्वतन्त्रता 
के साथ बदला है । उदाहरणार्थ पहले भाग का 156वां श्लोक (अर्थात्‌ सोलहवें 
अध्याय का सतरहवां श्लोक) इस प्रकार है: 

यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजमयोऽमृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः। 
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Pi ००७, S0 OR 
Uai yada WA 113, ' यंश्वायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः। 
। ८४. मेव वितित्वादिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१७॥ 
~<= किसी एक उपनिषद्‌ का वाक्य नहीं हे । देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (2. 5. 10, 15, 19) तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (3. 8 
15) के अंश मिलाकर इसे रचा है। पुस्तक के दूसरे भाग की सामग्री 
महाभारत, मनुस्मृति, महानिर्वाण तन्त्र, उपनिषद्‌ आदि से ली गई है । इस भाग 
के सोलह अध्यायों में 138 श्लोक हँ । इनमें एक ब्रह्मसमाजी के दैनिक 
कर्त्तव्यो का विधान है। समूची पुस्तक में पहले एक श्लोक लिखा गया है, 
फिर उसका संस्कृत में शब्दार्थ तथा बंगला अथवा अंग्रेजी में संक्षिप्त व्याख्या 
की गई है। 
ब्राह्मोधर्म की शैली, भाषा, सामग्री, विषयक्रम, समुल्लास क्रम, संदर्भ 
ग्रन्थ आदि कुछ भी तो सत्यार्थप्रकाश के साथ नहीं मिलता | खण्डनात्मक चार 
समुल्लासों की तो कथा ही कया कहनी, सत्यार्थप्रकाश में चर्चित विषयों के 
शतांश का भी ब्राह्मोधर्म में उल्लेख नहीं है। न ही ऋषि दयानन्द ने किसी 
अन्य ग्रन्थ या श्लोक को तोड़-मरोड़कर अपने नाम से प्रसिद्ध किया है। 
बेचारे तलवार की तो क्या कहिए, आश्चर्य तो यह है कि जॉर्डन ने कैसे लिख 
दिया कि ब्राह्मोधर्म के मॉडल पर सत्यार्थप्रकाश लिखा गया । ऋषि दयानन्द ने 
वस्त्र धारण करने तथा हिन्दी अपनाने के सामान्य सुझाव कया मान लिए, कुछ 
लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में बंगाली प्रभाव खोजना शुरू कर दिया। 
दयानन्द की बुद्वि-विवेकशीलता 
ऋषि दयानन्द धार्मिक मान्यताओं को तर्क तथा प्रमाण की कसौटी पर 
परखने के पक्षधर हैं। वैदिक चिन्तन कागज की गुड़िया नहीं है, जो तर्क का 
जल लगते ही घुल जाएगी । तलवार महोदय भी स्वीकार करते हैं कि “दयानंद 
जिस धार्मिकता को कायम करना चाहते थे उसकी बुनियाद में दो सबसे खास 
-बातें थीं - तर्क और नैतिकता।'” इस कारण मूर्तिपूजा, अवतारवाद, जन्म 
पर आधारित जातिप्रथा, ऊँच-नीच, छुआछूत, तीर्थ, गंगास्नान, चमत्कार, 
अर्थहीन अनुष्ठान और उपवास, समुद्र यात्रा से धर्म भ्रष्ट होना, धार्मिक 
अन्धविश्वास, सुख-दुःख का ग्रहों से सम्बन्ध, श्राद्ध, तर्पण, पिण्डदान, बाल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नूतन समालोचनाए $ 81 


विवाह, पुराणों, विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों आदि के स्वामी दयानन्द द्वारा किए 
गए तर्कपूर्ण खण्डन की वे भूरि-भूरि प्रशंसा करने पर बाधित हैं (ब यह 
खण्डन उन्हें अभीष्ट है। इसलिए वह मानते हैं कि '' अपने समय में फैली 
धार्मिक कुरीतियों, जड़ता, पाखंड और भ्रष्टाचार की कड़ी आलोचना 
सत्यार्थप्रकाश का सबसे मजबूत पक्ष है जिससे भारत के नवजागरण में दयानंद 
की खास पहचान बनी।'” परन्तु ऋषि दयानन्द का वेद को ईश्वरीय ज्ञान 
तथा स्वत: प्रमाण मानना उन्हें बुद्धि-विवेकशीलता का नितान्त अभाव लगता 
है। तलवार के अनुसार “दयानंद की तर्कशीलता और बुद्धि-विवेकशीलता 
बहुत जटिल चीज है । इसमें सभी कुछ तर्कपूर्ण और बुद्धि-विवेक सम्मत नहीं 
है........जब वे (दयानन्द) वेदों की और आर्ष संस्कृत ग्रन्थों की बात करते 
हैं, तब वे तर्कशीलता को छोड़ देते हैं ....दयानंद अपनी सारी तर्कशीलता के 
बावजूद वेदों को स्वतः प्रमाण मानकर अपनी तर्कशीलता का अंत कर देते 
हैं......उनकी) लट्ठमार तर्कशीलता बहुत स्थूल है....:उन्होंने हिन्दुओं को 
पुराणों के जंगल से बाहर निकाला, लेकिन वेदों के खूँटे से बाँध दिया।'2४ 

ऋषि दयानन्द ने समाज को “वेदों के खूँटे ' से नहीं बाँधा अपितु अथाह 
सागर में भटकते नाविक को गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए वेद रूपी 
मार्गदर्शक प्रदान किया। लोगों को सही वेदार्थ का ज्ञान नहीं था अत: सभी 
कार्य वेद के गले मढे जा रहे थे। प्रत्येक संस्कृत वाक्य को वेद वाक्य तथा 
विभिन्न संस्कृत ग्रन्थों को वेद बताया जा रहा था। स्त्री तथा शूद्र वेद नहीं पढ़ 
सकते क्योंकि वेद में लिखा हैः स्त्रीशूट्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः। बालविवाह 
होना चाहिए क्योंकि अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च.रोहिणी । दशवषां भवेत्कन्या 
तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥'° वर्णव्यवस्था जन्म से स्वीकार की जाए क्योंकि यजुर्वेद 
(31.11) कहता हैः 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धया&शूद्रोऽअजायत॥ 

न मुख पाँव बन सकता है, न ही पाँव मुख । अत: ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा और 
शूद्र शूद्र । ......ऋषि दयानन्द ने समाज में व्याप्त इस व्याधि को समझा था। 
उन्होंने न केवल वेदभाष्य किया अपितु विश्व इतिहास में वे प्रथम व्यक्ति हुए . 
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82 : सत्यार्थप्रकाश-विमर्श 
जिन्होंने वेदों को जनभाषा हिन्दी में अनूदित करके इन्हें सार्वजनिक सम्पत्ति 
बना दिया। उन्होंने घोषणा की कि ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌, स्मृतियाँ तथा 
पुराणादि वेद नहीं हैं और यदि किसी ग्रन्थ में वेद विरुद्ध लिखा है तो वह 
त्याज्य है । इस प्रकार उन्होंने दण्डी स्वामी गुरु विरजानन्द सरस्वती के आर्ष- 
अनार्ष चिन्तन को सबल आधार प्रदान किया। 

` बिना गहन अध्ययन, चिन्तन, युक्ति, तर्क और प्रमाण के ऋषि दयानन्द 
` ने वेद को स्वतः प्रमाण नहीं माना था। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उन्होंने 
न जाने कितने ग्रन्थ पढ़े, विभिन्न मतमतान्तरों के अनुपलब्ध ग्रन्थ एकत्र किए, 
उनकी पुस्तकों का भाषानुवाद करवाया, इन्हें स्वयं पढ़ा तथा अन्य विद्वानों से 
विचार-विमर्श किया, समाधिस्थ हो वेदमनत्रों के अर्थों पर विचार किया, इतना 
करने पर वे ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे जिसे सहस्रो वर्षा से ऋषि-मुनि मानते रहे ` 
हैं। दयानन्द तर्कपूर्ण जांच-पड़ताल और प्रमाणों के आधार पर ही इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे थे। इस विषय में उन्होंने सत्यार्थप्रकाश के नवें समुल्लास तथा 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में विस्तार से लिखा है । परन्तु तलवार की संदर्भ ग्रन्थ 
सूची में सत्यार्थप्रकाश के अतिरिक्त ऋषि के किसी अन्य ग्रन्थ अथवा पत्र- 
व्यवहार का उल्लेख नहीं है। ~ 
उपलब्ध वेदभाष्यों को भी ऋषि दयानन्द ने सहज स्वीकार अथवा 
अस्वीकार नहीं किया था।''सब ऋषि और मुनि, पुरातन ग्रन्थकार और भाष्यकार, 
बिना किसी अपवाद के, सभी वैदिक शब्दों को यौगिक मानते हैं ''......पर 
“इस नियम की यूरोपियन विद्वानों ने सर्वथा अवहेलना कौ; और इस कारण 
उन्होंने वेदों के अपने व्याख्यानों को पुराणों की घड़ी हुई या मागी हुई कथाओं 
तथा ऐतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक व्यक्तियों की कहानियों और उपाख्यानों से 
भर दिया।'"4क परन्तु ऋषि दयानन्द ने ऋषियों की इस पुरातन पद्धति को 
अपनाया। वैदिक शब्दों के प्रसंग सापेक्ष यौगिक अर्थ किए, एक-एक मन्त्र के 
अर्थ पर समाधिस्थ होकर मनन किया, और बुद्वि-विवेकशीलता की कसौटी 
पर कसा। तब अनार्ष भाष्यों को नकारा। लम्बी एवं गम्भीर प्रक्रिया थी यह। 
लगभग सभी निष्पक्ष विद्वान्‌ दयानन्द की सूझ, तर्क, वेद सम्बन्धी ज्ञान 
तथा पाण्डित्य को स्वीकार करते हैं । दयानन्द भाष्य को “वेद को फिर से एक 
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सजीव धर्म-पुस्तक के रूप में स्थापित करने के लिए आर्यसमाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द के द्वारा किया गया अपूर्व प्रयत्न'' मानते हुए योगी अरविन्द 
लिखते हैं: '“ दयानन्द की मन्त्रों की व्याख्या इस विचार से नियन्त्रित है कि वेद 
धार्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक सत्य का एक पूर्ण ईश्वरप्रेरित ज्ञान है। 
.....दयानन्द ने पुरातन भाषाविज्ञान के स्वतन्त्र प्रयोग को अपना आधार बनाया, 
जिसे उन्होंने निरुक्त में पाया था | स्वयं संस्कृत का एक महाविद्वान्‌ होते हुए 
उन्होंने उनके पास जो सामग्री थी, उस पर अद्भुत शक्ति और स्वाधीनता के 
साथ विचार किया।.........वैदिक व्याख्या के बारे में मेरा यह विशवास हो 
चुका है कि वेदों की अंतिम पूर्ण व्याख्या कुछ भी हो, दयानन्द प्रथम सत्य 
मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित किए जायेंगे। समय ने जिन द्वारो को बन्द कर 
रखा था उसने उनकी चाबियों को पा लिया और बन्द पड़े स्रोतों की मुहरों को 
तोड़ कर फेंक दिया।'5% इसी प्रकार मैक्समूलर ने लिखा हैः ““स्वामी 
दयानन्द के लिए वेद में लिखी प्रत्येक बात न केवल पूर्णतया सत्य है अपितु 
वह इससे भी एक पग आगे गए तथा वह वेद की व्याख्या से दूसरों को यह 
निश्चय कराने में सफल हुए कि प्रत्येक जानने योग्य बात वेद में पाई जाती है, 
अतः आधुनिक विज्ञान के आविष्कार भी वेद में वर्णित हैं।'"6 मैक्समूलर 
तथा मोनियर विलियम्स दोनों ऋषि कृत भाष्य के नियमित ग्राहक थे। 

ऋषि दयानन्द ने “वेद को किसी भी तर्क और प्रमाण से ऊपर' मानकर 
कभी वेदार्थ की जांच-पड्ताल करने से इनकार किया हो, ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं मिलता। वे तर्क को ऋषि मानते हैं । इसीलिए. उन्होंने अपने वैदिक 
विश्वासो एवं वेदार्थ सम्बन्धी अनेक शास्त्रार्थ किए। हजारों वर्षो के पश्चात्‌ 
दयानन्द पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्य मतावलम्बियाँ की भाँति अपने धार्मिक 
ग्रन्थ वेद की जड़पूजा न करवाकर वेद सहित सभी ग्रन्थों पर खुली. बहस का 
आह्वान किया। शंकराचार्य को तरह ऋषि ने भी शास्त्रार्थ अस्त्र का खूब प्रयोग 
किया। अतः ऋषि दयानन्द के इस निष्कर्ष पर पहुँचने से बुद्धि-विवेकशीलता 
का हनन कैसे हो गया? ऋषि दयानन्द की मान्यता पर बिना पूर्ण स्वाध्याय किए. 
तलवार जैसे व्यक्तियों का अन्तिम निर्णय घोषित करना क्या बुद्धि-विवेकशीलता 
_ को जटिलता नहीं है? 
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सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द लिखते हैं: “जो 
आधुनिक ग्रन्थों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्यां नमः, राधाकृष्णाभ्यां 
नम:...... इत्यादि लेख देखने में आते हैं, इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद और 
शास्त्रों के विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते है .....आर्ष ग्रन्थों में MA तथा 
' अथ' शब्दं तो देखने में आता है ......इसलिये 'ओ३म्‌' वा 'अथ' शब्द ही 
ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये ।'' तलवार महोदय आर्य तथा आर्ष का भेद 
न जानने के कारण आर्ष को आर्य लिखते हैं तथा आक्षेप करते हैं: '' इसमें 
विवेक की बात क्या हुई? एक पौराणिक रुढि है, दूसरी वैदिक रुढि । पौराणिक 
होने के कारण ही एक रुढ़ि को गलत और वैदिक होने के कारण ही दूसरी 
रुढि को सही मान लिया गया।'2ज तलवार महोदय! ऐसा नहीं है। केवल 
अथ या ओ३म्‌ लिखने से ग्रन्थ आर्ष नहीं हो जाता। न ही यह आर्ष ग्रन्थ की 
परिभाषा है । पहले मानव मात्र का एक ही आराध्यदेव था । विभिन्न मतमतान्तर 
न थे। अतः ग्रन्थों का आरम्भ ओ३म्‌ अथवा अथ से होता था। जब मतमतान्तर 
'फैल गए और विभिन्न देवी-देवताओं का पूजन आरम्भ हुआ तो पुस्तकों के 
आरम्भ में इन देवी-देवताओं को नमन किया जाने लगा।. ऋषि दयानन्द 
मतमतान्तरों के विरुद्ध हैं, अतः उन्होंने इसका विरोध किया। आर्षग्रन्थों को 
पहचान का त्रिसूत्रीय सिद्धान्त ऋषि को अपने गुरु दण्डी विरजानन्द से मिला 
था॥7क इसके अनुसार (1) आर्षग्रन्थ अथ या ओ३म्‌ से आरम्भ होते है | 
(2) ये ग्रन्थ सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करते हैं। इनमें घृणा, संकीर्णता 
और द्वेष से भरे संशयात्मक लेख नहीं होते। न ही इनमें ईश्वर और ऋषियों 
की निन्दा होती है। (3) इनकी टीकाएँ सर्वमान्य मनीषियों द्वारा लिखी गई 
हैं। अतः अथ या ओ३म्‌ लिखने का समर्थन करना किसी रूढिवाद का 
मण्डन नहीं, एक बुद्धि-विवेकशील निर्णय है, एक परम्परा को पुनः स्थापित 
करना है। 

अब अति सरल वाक्यों का अर्थ समझने में तलवार को बुद्धि- 
विवेकशीलता का चमत्कार देखिए: 

1. तलवार ने लिखा हैः “दयानंद का इतिहास बोध यह है कि वे 
महाभारत युद्ध को भारत और सारी दुनिया के इतिहास का निर्णयात्मक मोड़ 
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मानते हैं ।''२श महाभारत एक महायुद्ध था । इससे पूर्व आयाँ का चक्रवर्ती राज्य 
था, एक वैदिक धर्म का प्रसार था, मनुष्यकृत ग्रन्थों का प्रचलन न था, भारत 
धन-धान्य से भरा था। इस युद्ध के पश्चात्‌ अनेक माण्डलिक राज्य स्थापित हो 
गए, विभिन्न मतमतान्तर फैल गए, अना्षग्रन्थों का प्रचलन हुआ, भारत निर्धन 
हुआ और अन्ततः परतन्त्र हो गया। तो क्या युद्ध निर्णायक मोड़ नहीं था? 

2. तलवार लिखते हैं: 'आयाँ के ईरान होकर भारत आने संबंधी 
विदेशी विद्वानों की मान्यता को ठुकराते हुए (दयानन्द ने) लिखा कि - किसी 
संस्कृत ग्रन्थ या इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये। पुनः 
विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है ?''2त सत्यार्थप्रकाश के अष्टम्‌ 
समुल्लास के पृष्ठ 224 पर पूरा वाक्य इस प्रकार है: '“किसी संस्कृत ग्रन्थ में 
` वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य्य लोग ईरान से आये और यहां के 
जंगलियाँ को लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः 
विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है?'' तलवार इस पर टिप्पणी 
करते हैं: “चूंकि विदेशियों का लिखा है, इसलिए मान्य कैसे हो सकता है? 
विदेशी होना ही गलत होने का सबूत है।''०ग भला कहाँ लिखा है यह ऋषि 
दयानन्द ने? पर ऋषि दयानन्द पश्चिमी लेखकों की मन्शा को समझते थे। 
अंग्रेज विदेशी था। अतः आर्या को भी विदेशी तथा आक्रमणकारी सिद्ध करना 
उनका उद्देश्य था। अगली पंक्ति में तलवार स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ऋषि 
दयानन्द ने संस्कृतज्ञ गोलडस्टकर के लेख को प्रमाण माना है | बात देशी- 
विदेशी होने की है हीं नहीं, प्रमाण की है, शास्त्रज्ञान की है। 

3. वीर्य रक्षा तथा वृद्धं की सेवा करने से बुद्धि, बल और पराक्रम 
बढ़ना और ऋषि दयानन्द द्वारा सुझाई विवाह तय करने की विधि भी तलवार 
को हास्यास्पद लगती हैं ॥४ आजकल लगभग सभी लोग विवाह तय करने 
के लिए दोनों के फोटो तथा जीवन-परिंचय के आदान-प्रदान की दयानन्द 
द्वारा सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में सवा सौ वर्ष पूर्व सुझाई गई विधि 
का किसी न किसी रूप में अनुसरण कर रहे है । तब सत्यार्थप्रकाश में ऐसा 
लिखने के लिए पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने “दयानन्द तिमिरभास्कार' के पृष्ठ 
66 पर ऋषि की खिल्ली उड़ाते हुए इसे पूर्णतया अव्यावहारिक बताया था। 
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वीर्य रक्षा से बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ना सभी मानते हैं। तलवार अन्यथा 
विचारें तो क्या किया जाए? 

4. तलवार लिखते है: '' (अग्निहोत्र से)हवा शुद्ध हो जाती है, वर्षा 
होती है, जल भी शुद्ध हो. जाता है, इससे आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ता 
है और इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होता है । एक होम 
करने भर से इतने सारे लाभ मिल जाते हैं । होम की महिमा का यह बखान 
क्या वैसा ही नहीं है जैसे पौराणिकों द्वारा सत्यानारायण की कथा और दूसरी . 
पौराणिक कथाओं को सुनने, तरह-तरह के व्रत रखने, गंगा-स्नान करने और 
गर्मियों में ब्राह्मण को पेठा दान करने जैसी प्रथाओं के लाभ बताए गए 
हैं ?'"४क इस वाक्य रचना में तर्क और प्रमाणों का पूर्णतया अभाव है। न ही 
यज्ञीय प्रक्रिया एवं भावना को समझने का कोई प्रयास किया गया है। 
पौराणिक पण्डित ज्वालादत्त मिश्र ने इसी तरह कटाक्ष करते हुए ' दयानन्द 
तिमिरभास्कार' के पृष्ठ 31 पर लिखा था: “यदि अग्निहोत्र का फल जल वायु 
की शुद्धि है तो थोड़ी सी आहुतियों से क्या होगा किसी आढृतिये की दुकान 
में आग लगा देनी चाहिये.....'' 

यजुर्वेद (1.2) ने यज्ञ को वायु शोधक बताया है । ऋषि दयानन्द ने 
यज्ञ का बहुत व्यापक अर्थ किया है। वे लिखते हैं: ““जो अग्निहोत्र से लेकर 
अश्वमेध पर्यन्त जो शिल्प व्यवहार पदार्थ विज्ञान सब जगत्‌ के उपकार के 
लिये किया जाता है, विद्वानों का सत्संग, सत्कार तथा प्रत्येक परोपकारी श्रेष्ठ 
कर्म यज्ञ कहाता है ।'' अग्निहोत्र यज्ञ का प्रतीक तथा एक पूर्णतया वैज्ञानिक 
परोपकारी क्रिया है । यह एक वैज्ञानिक सच्चाई कि यज्ञीय धूम से जल और 
वायु शुद्ध होते हैं, वर्षा होती है, बीमारियाँ दूर होती हैं जिससे निस्सन्देह 
आरोग्य और बल बढ़ता है !? आचरण में यज्ञीय भावना अपनाने और धर्म से 
अर्थ और काम को नियन्त्रित करने से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है । इस प्रसंग में 
. कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए तलवार को यज्ञ-विमर्श!? तथा पुणे प्रवचन 
तो पढ़ना ही चाहिए। 
वेद तथा वेदभाष्य 

ऋषि दयानन्द ने तृतीय समुल्लास में मनु (2.21) को उद्धृत किया 
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है । इस श्लोक में मनु कहते हैं: '' वेद निन्दक नास्तिक को....देश से बाह्य कर 
देना चाहिये ।'' तलवार को इस पंक्ति पर बहुत आपत्ति है । उसके अनुसार 
“धर्मग्रंथ की ऐसी सत्ता में फासिस्ट प्रवृत्ति झलकती है जो न सिर्फ व्यक्ति की 
बुद्धि-विवेकशीलता का अपहरण करती है, बल्कि उसके बुनियादी मानवीय 
और नागरिक अधिकारों को भी खत्म करती AA ऋषि दयानन्द वेद को 
मनुष्य मात्र के लिए ईश्वरीय विधान मानते हैं । प्राचीन भारत में इसके अतिरिक्त 
कोई अन्य संविधान नहीं था। वेद की निन्दा तथा इसके विपरीत आचरण से 
` ही मतमतान्तर, अव्यवस्था तथा पारस्परिक फूट फैली थी। इसी कारण ऋषिकृत 
ग्रन्थों के स्थान पर भ्रम पैदा करने वाले मनुष्यकृत ग्रन्थों की बाढ आई थी। 
वेद की निन्दा संविधान की निन्दा थी। इसीलिए मनु ने वेद निन्द्रक के लिए 
ऐसा लिख दिया। स्थिति आज भी सर्वत्र वही है। प्रत्येक देश का अपना- 
अपना संविधान है । किसी भी देश में बुद्धि-विवेकशीलता के नाम पर संविधान 
के विरुद्ध प्रचार एवं आचरण की अनुमति नहीं है। संविधान के विरुद्ध 
आचरण दण्डनीय अपराध है । इसीलिए कई व्यक्तियों को भारत देश में प्रवेश 
की अनुमति नहीं है । कुछ विशिष्ट पदों पर आसीन होने के लिए संविधान की 
शपथ लेनी पड़ती है । 

तलवार को “अपनी विचारधारा की विरोधी या उससे अलग दिखने 
वाली हर चीज को दबा देने की प्रवृति दयानंद द्वारा कई किताबों के पढ़ने- 
पढ़ाने पर लगाई गई पाबंदी में दिखाई देती है।''/ ' वह पूछते हैं : '' अमरकोश 
जैसे एक शब्दकोश पर उन्होंने पाबंदी क्यों लगाई, यह बहुतों को समझ नहीं 
आता। जोर्डन ने लिखा है कि दयानंद ने उसके रचनाकार को नास्तिक 
बतलाया है ।” १ पाबन्दी शब्द तलवार का अपना है । यह उपयुक्त नहीं है, 
निषेध लिखा जाना चाहिये था। हैरानी होती है कि दोनों लेखक यह समझने 
में भूल कर गए कि अमरकोश एक लौकिक शब्दकोश है । वह पाठक को 
किसी रूढि अर्थ के साथ बांध देता है । इससे ' तर्क एवं बुद्धि-विवेकशीलता' 
के आधार पर सही वेदार्थ करने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ।-निरुक्त तथा 
निघण्टु खुली सोच के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अमरकोश के लिए वराह 
सूकर का पर्यायवाची है । निरुक्त में सूर्य आदि इसके अनेक अर्थ है । इस तरह 
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_ इन्द्र एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया है । जबकि इन्द्र का आदिभौतिक अर्थ 
अग्नि, विद्युत, सूर्य आदि, आधिदैविक अर्थ सेनापति, अध्यापक आदि देवीय 
गुण वाले व्यक्ति और आध्यात्मिक अर्थ जीवात्मा व परमात्मा हैं। वेदों में 
इतिहास की दुहाई देने वाला मैक्समूलर भी मानता है: “वेदों में अनेक नाम 
पाए जाते हैं परन्तु वे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में नहीं दीख qg” 
सायणाचार्य को अमरकोश कण्ठस्थ था। यह सही अर्थ समझने में उनके मार्ग 
में बाधक सिद्ध हुआ। इसीलिए अरविन्द ने सायणभाष्य में सब मन्त्रों को 
केवल यज्ञपरक अर्थ में घसीटना इस भाष्य की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण देन 
माना है T 

- व्याकरणादि सभी विषयों के ऋषि प्रणीत ग्रन्थों में प्रतिपादित मुख्य 
विषय के साथ-साथ उदाहरणादि के रूप में उस समय के धर्म, आचार- 
व्यवहार आदि की विद्यार्थियों के लिए हितकर चर्चा मिलती है। इसके 
विपरीत आधुनिक व्याकरण काव्यादिं में वर्णित विचारों का विद्यार्थियों पर 
कुप्रभाव न पड़े, इसलिए उन्हें त्याज्य बताया गया है। कई ग्रन्थों में तो 
योगेश्वर कृष्ण पर भी मिथ्या दोषारोपित किए गए हैं । इसलिए गुरु विरजानन्द 
दण्डी भी व्याकरण पढ़ाते समय वेदादि शास्त्रों से उदाहरण देने के पक्षधर 
थे।7ख इसीलिए संकीर्णता, ईर्ष्या, द्वेष तथा भ्रम फैलाने वाली तथा समय नष्ट 
करने वाली पुस्तकों से सावधान करने के लिए ऐसे निषेधात्मक निर्देश किए 
गए हैं। 

वैदिक संज्ञा विज्ञान को समझे बिना तलवार ने लेवेलिन के आधार पर 

लिख दिया: '' दयानंद का तरीका यह है कि वे सतपथ ब्राह्मण के अर्थ बताने 
वाले छंद के किसी एक हिस्से भर को उद्धृत करते हैं, बाकी को छोड़ देते 
हैं । वे संभावित अर्था में से अपने मतलब वाले अर्थ को ले लेते हैं जबकि 
कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं संभावित अर्था में से कोई दूसरा अर्थ चुन ले तो उसे 
मान्यता नहीं देते।'”* एक शब्द के अनेक अर्थ होते है । उनमें से प्रसंग 
सापेक्ष अर्थ ही लिया जाएगा। शब्दार्थ का निश्चय करने में प्रकरण का 
विशिष्ट महत्त्व है । ऋषि ने अन्य भाष्यकारों के प्रसंगानुकूल अर्थ तो माने हैं 
परन्तु अन्यथा अर्थ करने वालों को मान्यता देना कैसे सम्भव था? 
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तलवार ने लेवेलिन को उद्धृत कर ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य को 
नकारना चाहा है । उनका एंतदविषयक अपना कोई अध्ययन नहीं है। वह 
वेदमन्त्रों को वैदिक मन्त्र लिखते हैं और शंकराचार्य को वेदों का मुख्य भाष्यकार 
बताते हैं ।* शंकराचार्य ने वेदभाष्य किया ही नहीं। उनका आधार उपनिषद्‌ 
रहे हैं। यह भी लिखा है कि दयानन्द “अपने समकालीन भाण्डारकर की 
वेदव्याख्या को भी विदेशी विद्वानों से प्रभावित होने के कारण नहीं मानते ।' 70 
सच्चाई यह है कि ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों में भाण्डारकर की कहीं चर्चा ही 
नहीं है। 

लेवेलिन * के विचारों का संक्षेप करते हुए तलवार ने लिखा है: 
“दयानंद का दावा है कि उनका वेदभाष्य प्राचीन भाष्यकारों (आर्ष ग्रन्थों) की 
संगति में है क्योंकि यह उनके ग्रंथों से प्रमाणित किया गया है । हकीकत यह 
है कि ऋग्वेदभाष्यभूमिका में उन्होंने जिन 342 वैदिक मंत्रों को लिया है, उनमें 
से 92 मंत्रों पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है । बाकी वैदिक मंत्रों में 179 पर 
टिप्पणी तो की है पर उनकी प्रामाणिकता के लिए किसी आर्षग्रंथ का उद्धरण 
या प्रमाण नहीं दिया। सिर्फ 72 मंत्रों की व्याख्या में अन्य स्रोतों से प्रमाण दिए 
हैं । जाहिर है, दयानंद अपने वेदभाष्य को प्राचीन भाष्यकारों से प्रमाणित करने 
की ज्यादा परवाह नहीं करते।'' संस्कृत-हिन्दी दो भाषाओं में लिखे 
ऋवेदादिभाष्यभूमिका का उद्देश्य वेदमन्त्रों का भाष्य करना नहीं है। ऋषि ने 
मन्त्रार्थ तो वेदभाष्यं में किया है । इस ग्रन्थ में वेदभाष्य समझने के लिए वेदों में . 
आए विभिन्न विषयों में से कुछ का संक्षिप्त निर्देश मात्र है । पक्ष पुष्टि में कुछ 
सम्बन्धित मन्त्र उद्धृत किए हैं, कहीं-कहीं अन्य ग्रन्थ भी। यहाँ सभी मन्त्रं 
का अर्थ करने का क्या प्रयोजन? कुछ मन्त्र तो प्रमाण रूप में दिए हैं। ऋषि ने 
जहाँ-जहाँ आवश्यक था, वहाँ-वहाँ आर्षग्रन्थों को उद्धृत कर दिया । प्रत्येक 
मन्त्रार्थं की पुष्टि में अन्य ग्रन्थ उद्धृत करने लगते तो वेदभाष्य कई जन्म में भी 
पूरा नहीं होता। 

लेवेलिन की योग्यता का एक और नमूना प्रस्तुत है । वह लिखता है: 
“"निघण्टु 1.1 में पृथ्वी का अर्थ बताने वाले पर्यायवाची रूपों में मही और भूमि 
के अलावा गो शब्द भी शामिल है जिसका मतलब गाय है । लेकिन निघण्डुकार 
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ने इसे पृथ्वी के पर्यायवाची रूपों में रखा है क्योंकि राजाओं के लिए पृथ्वी 
दूध देने वाली गाय के समान होती है । यह अर्थ एक रूपक के रूप में सही 
है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गो का अर्थ पृथ्वी होता है । लेकिन 
दयानंद ने यजुर्वेद 3.6 की व्याख्या करने के लिए अपने वेदभाष्य में गो का 
अर्थ पृथ्वी लिया है।'”** 2ड लेवेलिन के अनुसार पृथ्वी को गो इसलिए 
कहा है क्योंकि यह दूध देने वाली गाय के समान है । 

सत्यार्थप्रकाश के अष्टम्‌ समुल्लास में उद्धृत यह मन्त्र इस प्रकार है: 

आयं गौः पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्व:॥ 

इस मन्त्र में पृथ्वी की गतियों की चर्चा है। यहाँ गो को पृथ्वी क्यों कहा? गो 
शब्द गम्‌ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना। यः गच्छति सः गो। गौः पद 
के निघण्टु और निरुक्त ने अनेक अर्थ किए हैं | निघण्टु 1.1 में पृथिवी, 1.5 
में किरण, 1.11 में वाणी तथा 2.6 में सुषुम्णा नामक सूर्यरश्मि इस पद के अर्थ 
हैं । निरुक्त 2.5 में गौ: पृथिवी का नाम है. क्योंकि यह दूरंगता होती है अथवा 
इसमें प्राणी चलते हैं निरुक्त 2.6 में इसका अर्थ आदित्य है । यहाँ ज्या भी गौ 
कही गई है । निरुक्त 13.15 में गाव: का अर्थ इन्द्रियँ है । गौ: का गाय पशु भी 
अर्थ है । इसीलिए गो के गाय, भूमि, वाणी, आदित्य, सूर्य को किरण.....आदि 
कई अर्थ हैं। वर्तमान में यह गाय के लिए रूढ़ हो गया है। ऋषि दयानन्द ने 
प्रसंगानुसार सही धातु अर्थ ले लिया, न कि रूढ़ हुआ अर्थ। अब या तो 
लेवेलिन व तलवार यह सिद्ध करें कि याष्काचार्य ने गलत अर्थ किए हैं या 
प्रमाण दें कि ऋषि दयानन्द के अर्थ निरुक्त और निघण्टु के अनुसार नहीं हैं। 
अन्यथा ऐसे निराधार आक्षेप इनसे बहुत पहले संवत्‌ 2007 वि. में गाजियाबाद 
निवासी रामचन्द्र यक्ता ने “दयानन्द रहस्य' में किए थे जिनका यथावत्‌ उत्तर 
वैद्यनाथ शास्त्री ने “ दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश' में दिया था। 

लेवेलिन के वेदज्ञान का दूसरा नमूना लीजिए। यह महाशय लिखते है: 
'“निघण्टु 5.6 में निरुक्तकार अश्विन शब्द पर विचार करता है। पहले वह 
अश्विन शब्द के दो उद्गत स्रोतों की चर्चा करता है - या तो वह सब कुछ पर 
छा जाने वाला है।(मूल धातु अस्‌) अथवा उसके पास घोड़े है (संज्ञा 
अश्व) । लेकिन इन दो से सन्तुष्ट न होकर निरुक्तकार आगे पूछता है - तो फिर 
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यह अश्विन कौन हैं ? इसके जवाब में वह कई तरह के मतों की चर्चा करता 
है - कुछ लोगों का कहना है कि अश्विन स्वर्ग और पृथ्वी हैं, कुछ कहते हैं 
कि वे दिन और रात हैं। कुछ का मानना है कि वे चंद्र और सूर्य हैं जबकि 
इतिहास के अनुसार वे दो राजा थे। इस तरह निरुक्तकार अश्विन के अर्थ संबंधी 
कई मतों की चर्चा करता है । दयानंद अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी एक 
को चुन लेते हैं। अपने वेदभाष्य भूमिका में उन्होंने निरुक्त का सहारा लेकर 
अश्विन का अर्थ भाप चलित जहाज - जो पानी, जमीन और आसमान, सब में 
समान रूप से चलता है - लगाया है । उनके अनुसार अश्विन कोई देवता नहीं 
थे जैसा कि प्रचलित धारणा है बल्कि इन जहाजों की बनाने और चलाने वाली 
शक्ति का नाम था 000८ 

ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नौविमानादिविद्या-विषयः 
अध्याय में ऋग्वेद के कुछ मन्त्र (1.8.8.3, 5; 1.8.9.1; 1.3.4.2, 1357, 
13347 आदि) उद्धृत किए हैं । इनमें अश्विन शब्द आया है । ऋषि ने इस 
शब्द का उपयुक्त अर्थ ले लिया। अपने किए मन्त्रार्थ की पुष्टि निरुक्त, निघण्टु 
महाभाष्य आदि से की है । परन्तु बुद्धि-विवेकशीलता तथा विचार स्वातन्त्र्य की 
दुहाई देने वाले ये महाशय न तो ऋषि के किए अर्थों में दोष बताते हैं, न ही 
उन्हें निरुक्त-निधण्टु के आधार पर अर्थ चयन की स्वतन्त्रता देते हैं। अतः 
“वेद में क्या कहा गया है, इसके सबसे बडे प्रमाण वे (दयानन्द) खुद ही 
थे,!7४ तलवार का यह आरोप निराधार है । दयानन्द ने पुराने ऋषियों की 
पद्धति को ही अपनाया है। 

ऋषि दयानन्द ने सायण, महीधर, मैक्समूलर आदि के भाष्य को अशुद्ध 
माना है । इसके लिए उन्होंने उनके भाष्यों से उद्धरण दिए हैं। ऋषि ने 
ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका के भाष्यकरणशङ्कासमाधानादि विषयः में यजुर्वेद के 
दस मन्त्रों (23.19-24, 26, 28-30) के अर्थों की विस्तार से चर्चा कर सिद्ध 
किया है कि '“महीधर ने यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया 
है ।'' अपने पक्ष की पुष्टि शतपथ ब्राह्मण, निरुक्त तथा निघण्टु के द्वारा को है। . 
अन्त में ऋषि दयानन्द लिखते हैं: “ आगे कहां तक लिखें, इतने ही से सज्जन 
पुरुष अर्थ और अनर्थ की परीक्षा कर लेवें।'' परन्तु राजा-प्रजा सम्बन्धी इन 
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मन्त्रों को लेवेलिन! तथा तलवार? “यजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ के दौरान 
गर्भधारण के अनुष्ठान से संबंधित एक मंत्र'' की महीधर की व्याख्या को सही 
मानते हैं । इन्होंने न अपने पक्ष की पुष्टि में कोई प्रमाण दिया है, न ऋषि द्वारा _ 
किए अर्थों में दोष बताया है। 
पुनर्जन्म और कर्मफल 

पुनर्जन्म तथा कर्मफल विषयक तलवार की सोच संक्षेप में उनके ही 
शब्दों में इस प्रकार है: 
“एक सदाचारी, नैतिक मनुष्य पैदा करने के लिए दयानंद को पुनर्जन्म, कर्मफल, 
स्वर्ग-नरक और मोक्ष की जरूरत पडी 17 
“व्यक्ति के कर्म सही रखने के लिए कर्मफल की व्यवस्था हुई। लेकिन फल 
मिलता है अगले जन्म में।..... कर्मफल देने के लिए दो जन्मों को क्या 
जरूरत? कया एक ही जन्म में कर्मफल नहीं मिल सकता?!/75 
“पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत पुराना है। अगर उससे झनुष्यों,के कर्म 
सुधर सकते तो अब तक सुधर चुके होते ।'”' 
“समाज में यह (कर्म करने की) स्वतन्त्रता बिना बाधाओं के और निरपेक्ष 
नहीं है। वह परिस्थितियों, सामाजिक ताकतों और आदमी की हैसियत से 
नियंत्रित है ।.....तकलीफों में जिन्दगी गुजारने वाले करोड़ों गरीबों को कर्मफल 
और पुर्नजन्म के झूठे दर्शन से आज तक चुप कराया जाता रहा है ।''2" 
“दयानंद ने परंपरा से चले आ रहे सबसे प्रतिक्रियावादी दर्शन कर्मफल को 
मजबूत किया। समाज में मौजूद अन्याय, अमीरी-गरीबी, दुःख-तकलीफों को 
समझने के लिए उन्होंने इस समाज को समझने की कोशिश नहीं की। इनके 
लिए पिछले जन्मों के पाप-पुण्य को जिम्मेदार ठहराकर एक ओर ईश्वर को 
न्यायकारी बतलाया, दूसरी ओर शोषण, अन्याय और गैर-बराबरी पर टिकी 
समाज व्यवस्था को उचित ठहराया। .......परमेश्वर को न्यायी ठहराने के लिए 
सामाजिक अन्याय की कैसी अद्भुत व्याख्या है! आदमी उचित कर्म करे, 
इसके लिए व्यवस्था के तमाम अनुचित कर्मो को वाजिब मान लिया l 

तलवार महोदय निम्नलिखित वाक्यों में ऋषि दयानन्द के प्रतिं घोर 
अन्याय और सत्य की निर्मम हत्या करते हैं: '“सामाजिक व्यवस्था के अन्याय 
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और विषमता की असली जड़ों से भी उन्होंने (दयानन्द ने) आँखें मूँद लीं। 
प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का होरी जिस व्यवस्था में पिसते हुए, अपनी 
चेतना में पिछले कर्मों का फल मानकर ट्रैजिक मौत को गले लगाता है, 
दयानंद की विचारधारा का एक पक्ष उसी दमनकारी व्यवस्था और पिछड़ी 
हुए किसान चेतना के दार्शनिक आधार को मजबूत करता है । आमतौर पर 
उभरते हुए पूंजीपति और शहरी भद्रवर्ग के प्रवक्ता होने के बावजूद दयानंद 
की विचारधारा का यह पक्ष -पुनर्जन्म और कर्मफल - एक अर्धसामंती - 
अर्धऔपनिवेशिक समाज की विशेषताओं का प्रतिफलन था।'०5 

महाशय! किन्ही कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और 
किन्हीं का कई जन्मों में। कई बार समूचा कर्मफल एक ही दम असह्य हो 
जाता है । इसीलिए प्रायः अत्यधिक खुशी अथवा अत्यधिक गमी का समाचार 
सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल नहीं दिया जाता। परमपिता परमात्मा भी यही 
करता È तलवार सत्यार्थप्रकाश का निम्नलिखित वाक्य उद्धृत करते हैं : 
'“पूर्वजन्म के पाप-पुण्य के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म 
के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं ।'” अतः जन्म मिलने का कारण एक 
से अधिक जन्मों के कर्म होते हैं। परन्तु तलवार ने इसके विरुद्ध कोई दलील 
या शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया । यदि पुनर्जन्म न माना जाए तो किसी बच्चे का 
मन्द या तीव्र बुद्धि, अंगहीन या सुडौल, कुरूप या सुन्दर अथवा प्रतिकूल या 
अनुकूल परिस्थितियों में पैदा होने का क्या कारण है? सामाजिक ताकतें और 
परिस्थितियाँ तो उसके पैदा होने के पश्चात्‌ प्रभाव डालती हैं, पहले नहीं । 
निर्धन परिवार में बुद्धिमान, सुन्दर और स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है और 
सम्पन्न परिवार में कुबुद्धि, कुरूप और बीमार | इसे सुविधाओं और परिस्थितियों 
का परिणाम नहीँ कहा जा सकता। ईश्वर न्यायकारी है, वह अच्छे-बुरे कर्मों 
का फेल देता है, किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा - इससे नैतिकता 
को बल मिलता है, कमजोर नहीं होती। बुरे कर्म करने पर दण्ड का तो राज 
नियम भी है। यदि दण्ड देने से मनुष्य सुधरने होते तो अब तक सुधर गए 
होते। तो क्या दण्ड विधान समाप्त कर दिया जाए? 

ऋषि दयानन्द भाग्य के भरोसे बैठने तथा परिस्थितियों से समझौता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


94 सत्यार्थप्रकाश-विमर्श 


करने का उपदेश नहीं देते। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसकी इच्छा के बिना 
पत्ता तक नहीं हिलता, वही सब कुछ करवाता है .....जीव के सम्बन्ध में 
ऋषि दयानन्द न ऐसा मानते हैं, न ऐसा उन्होंने कहीं लिखा है । ऋषि लिखते 
है :' जीव आप ही आप स्वतन्त्र कर्मों को करता है ईश्वर कुछ नहीं कराता।'' 
““ईश्वर......जीवों के कर्मों को करने वा कराने वाला नहीं I * दयानन्द 
कर्म करने की स्वतन्त्रता पर बल देते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य धर्माचार्य 
ईश्वर को पाप क्षमा करने वाला मानते हैं । परन्तु ऋषि स्पष्ट घोषणा करते हैं 
कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा और यथावत्‌ मिलेगा क्योंकि ईश्वर न्यायकारी 
है। इससे अन्याय करनेहारे को दण्ड मिलने का भय और सुकर्म करने वाले 
का उत्साह- वर्द्धन होता है । परिस्थितियों से जूझने और उन्हें बदलने के लिए 
यह विश्वास अत्यावश्यक है । 

ऋषि दयानन्द ने कर्म करने को इतना महत्त्व दिया है कि 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में 'प्रार्थना' की एक सारगर्भित व्याख्या करते हैं: 
“अपने साम्य के उपरान्त.....ईश्वर से याचना करना....।'' पहले पूर्ण शक्ति 
लगाकर कर्म करना है, फिर ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना। उन्होंने 
आर्योद्दिश्यरत्नमाला में भी लिखा है: “' अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त उत्तम 
कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर वा किसी सामथ्य वाले मनुष्य के सहाय 
लेने को प्रार्थना कहते हैं ।'' अन्यत्र लिखा है: '“जितना अपने से प्रयत्न हो 
सके उतना किया करे अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य 
है ।.....जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते (हैं), वे महामूर्ख 
हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, उसको जो कोई 
तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा |!” 

ऋषि दयानन्द ने सामाजिक अन्याय को सहन करने अथवा परिस्थितियों 
से समझौता करने का उपदेश कहाँ दिया? वे मनुष्य मानते ही उसे हैं जो 
अन्याय के विरुद्ध लड़े । वे लिखते हैं: '' मनुष्य उसी को कहना कि मननशील 
होकर स्वात्मवतू अन्यो के सुख दु:ख और हानि लाभ को समझे । अन्यायकारी 
बलवान्‌ से भी न डरे, और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे । इतना ही नहीं 
किन्तु अपने सर्वसामर्थ्य से धर्मात्माओं, कि चाहे वे महा अनाथ निर्बल और 
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गुणरहित क्यों न हों, उनकी रक्षा उन्नति प्रियाचरण, और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती 
सनाथ महा बलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो, तथापि उसका नाश अवनति और 
अप्रियाचरण सदा किया करे | अर्थात्‌ जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों 
के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे । इस 
काम में चाहें उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही 
जावें, परन्तु इस मनुष्यरूप धर्म से पृथक्‌ कभी न होवे। ''* इसी प्रकार 
' न्यायकारी' की परिभाषा की है: “जो सदा विचारकर असत्य को छोड़ सत्य 
को ग्रहण करे, अन्यायकारियों को हठावे, और न्यायकारियों को बढ़ावे, 
अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे, सो 'न्यायकारी' है। उनको मैं भी 
ठीक मानता हूं ।'"* ` 

ऋषि दयानन्द का भाव स्पष्ट है और भाषा सशक्त हाँ, उनकी शब्दावली 
शास्त्रीय है । क्या अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए “पूँजीपति ' , “सामन्तवाद ', 
“उपनिवेशवाद' जैसे शब्दों का प्रयोग करना और भारतीय चिन्तन को नकारना 
अनिवार्य है? दयानन्द जैसे आचार्य को “उभरते हुए पूंजीपति और शहरी भद्र 
वर्ग के प्रवक्ता” बताना या उनकी विचारधारा को “एक अर्धसामंती- 
अर्धऔपनिवेशिक समाज की विशेषताओं का प्रतिफलन' आंकना बुद्धि- 
विवेकशीलता का दिवालियापन है । दयानन्द पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक 
जगत्‌ में भी सामन्तवाद पर चोट की थी और अंग्रेजी राज्य (उपनिवेशवाद) 
को नकारा था। सहस्रो वर्षों के पश्चात्‌ वे पहले आचार्य हैं जिन्होंने पुरुषार्थ 
को प्रारब्ध से बड़ा बताया। वे लिखते हैं: 
''पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके 
सुधरने से सब सुधरते, और जिसके बिगड़ने से सब बिगड्ते हैं । इसीसे प्रारब्ध 
की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ।'** वे यह भी लिखते हैं: "जो परीश्रम बिना 
पदार्थ मिलता है उसमें प्रसन्नता भी नहीं होती बिना परीश्रम कुछ भी काम 


नहीं होता | 1230 


भारत में किसी भी साम्यवादी आन्दोलन के जन्म लेने तथा कार्ल 
मार्क्स की पुस्तक “द कैपिटल' का हिन्दी अनुवाद होने से बहुत पहले 
“किसान को राजाओं 'का राजा' लिखने वाला भी युगद्रष्टा दयानन्द ही था। 
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सर्वप्रथम उसी ने गोकृष्यादिरक्षिणी सभाएँ बनाने का सुझाव दिया और उसके ' 


नियम बनाए। तलवार स्वयं मानते हैं कि प्रसिद्ध उपन्यासकार “प्रेमचंद 
आर्यसमाज के बाकायदा सदस्य रहे थे।'““* उनका मार्गदर्शक यही आचार्य 
दयानन्द था। ऋषि दयानन्द ने सभी प्रकार के अन्याय का विरोध किया। उस 
समय की व्यवस्था चाहे धार्मिक थी, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक 
दयानन्द उसके विरुद्ध संघर्षरत रहे । अन्याय तथा शोषण को जायज कहाँ 
स्वीकार किया उसने? चतुर्थ समुल्लास में वर्णानुसार सन्तान बदलने का 
क्रान्तिकारी सुझाव देकर सम्पत्ति तथा उसके उत्पादन के साधनों पर पैतृक 
अधिकार को ही नकार दिया ऋषि ने। परन्तु यदि तलवार इस हकीकत को 
स्वीकार कर लें तो उसके आदर्श पुरुष दयानन्द के समक्ष बौने हो जाएँगे। 
वर्ण-व्यवस्था और शुद्धि 
` अमर क्रान्तिकारी शहीद भगतसिंह ने लिखा है: “पिस्तौल और बम 
कभी इन्कलाब नहीं लाते, बल्कि इन्कलाब की तलवार विचारों की सान पर 
तेज़ होती है ।'?* यह एक सच्चाई है । इसलिए ऋषि दयानन्द सरस्वती न 
केवल क्रान्ति के एक प्रमुख स्वपनद्रष्टा थे अपितु एक महान क्रान्तिकारी भी 
थे। जन्म के आधार पर समाज में चार अधिकार माने जाते हैं: (1) मज़हब 
जिसे धर्म के अर्थ में लिया जाता है, (2) जन्म जाति, (3) माता-पिता और 
(4) पैतृक सम्पत्ति का अधिकार। ऋषि दयानन्द ने इन चारों अधिकारों को 
नकारा है । शायद ही अन्य किसी व्यक्ति ने एक साथ इन चारों अधिकारों के 
विरुद्ध बिगुल बजाया हो। दयानन्द ने बुद्धि-विवेकशीलता के आधार पर 
व्यक्ति को धार्मिक मान्यताएँ निर्धारित करने की अनुमति दी है। इसलिए 
उन्होंने शुद्धि का चक्र चलाया तथा मानव मात्र के लिए वैदिक धर्म के द्वार 
खोल दिए। उन्होंने जन्म जाति के स्थान पर गुण-कर्म पर आधारित वर्ण- 
व्यवस्था का विधान किया। गुरुकुल में बालक-बालिकाओं की शिक्षा पूरी 
हो जाने पर उन्हें. स्ववर्ण के योग्य माता-पिता के घर भेजने का निर्देश 
किया“ इस प्रकार इन नए माता-पिता को प्राप्त उत्पादन के साधन स्वतः 
उनके हो जाते हैं । इस सम्पूर्ण क्रान्ति के मन्त्रदाता हैं ऋषि दयानन्द सरस्वती । 
ऋषि दयानन्द से पूर्व हिन्दू मतावलम्बी ईसाई या मुसलमान हो सकता 
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था पर ईसाई या मुसलमान को वैदिक धर्म ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। 
यह प्रश्न केवल मज़हब परिवर्तन का नहीं है अपितु वैचारिक स्वतन्त्रता का है । 
विचारशील व्यक्ति को बिना किसी भय और प्रलोभन के अपनी पूजा-पद्धति 
निश्चित करने का अधिकार क्यों न हो? उसे अपना आराध्यदेव, धार्मिक ग्रन्थ, 
रीति रिवाज तय-करने के मानवीय अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए? ऋषि 
दयानन्द व्यक्ति के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं । किसी अन्य मत से 
वैदिक धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया के सन्दर्भ में शुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। परन्तु यह मानना कि हिन्दू कहलाने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी पतित 
हो, वह शुद्ध और अन्य मतावलम्बी चाहे कितना ही सज्जन हो, अशुद्ध है; ऋषि 
दयानन्द की धारणा के विपरीत है । दयानन्द विचार, कर्म, आचार तथा खान- 
पान की शुद्धि पर बल देते है । 

महर्षि दयानन्द सबको जन्म से समान मानते हैं । फिर अर्जित योग्यता 
एवं गुण-कर्म के आधार पर वर्ण विशेष का अधिकारी बन जाता है। जन्मना 
जायते शूद्र: संस्कारात्‌ द्विज उच्यते। उन्होंने स्वमन्त-व्यामन्तव्यप्रकाश, 
आरयेदिश्यरलमाला, ऋगवेदादिभाष्यभूमिका (वर्णाश्रम प्रकरण) तथा सत्यार्थप्रकाश 
(चतुर्थ समुल्लास) में वर्णव्यस्था को कर्मणा माना है, जन्मना नहीं । यास्काचार्य 
भी निरुक्त (2.14) में वर्णः वृणोतेः लिखते है । अतः वरण करने से वर्ण कहा 
गया है। 

जिनका लम्बे समय तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दलन हुआ 
था, उन्हें समाज में अस्पृश्य अथवा अछूत माना जाता था। आर्यसमाज ने न 
केवल इस मानसिकता को बदला अपितु इससे जुड़ी पारिभाषिक संज्ञाओं को 
भी परिवर्तित कर दिया | इस समुदाय को दलित और इस आन्दोलन को दलितोद्वार 


` की संज्ञा दी। समाज सुधार आन्दोलन को दलित-दलितोद्वार जैसे अभिनव तथा 


सक्षम शब्द आर्यसमाज ने प्रदान किए। कालान्तर में डॉ. अम्बेडकर और उनके 
आन्दोलन ने इन संज्ञाओं को केवल स्वीकार किया अपितु इन्हें और भी 
अधिक रूढ बना दिया? 

वीरभारत तलवार स्वयं को व्यवस्था बदलने का पक्षधर समझते हैं । 
परन्तु इस सम्पूर्ण क्रान्ति के मन्त्रदाता को नमन करना नहीं चाहते। निराधार 
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आक्षेप और बहानेबाजी करते हैं । आटा गूंधते समय हिलती क्यों है? - यही 
रट लगा रखी है । तलवार लिखते है: ' दयानंद को इस गुण-कर्म आधारित 
वर्ण व्यवस्था कीं सबसे पहली दिक्कत यह है कि यह कौन तय करेगा कि 
किसंको किस वर्ण में रखा जाए? समाज उसके तय किए हुए को क्यों मान 
लेगा?!''26 फिर स्वयं मानते हैं कि दयानन्द ने लिखा है: '“वर्णों को अपने-. 
अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम है ।''6 
पुनः आपेक्ष करते हैं: '“*औपनिवेशिक भारत की परिस्थितियों में ऐसे राजधर्म 
की क्या प्रासंग्रिकता थी जहाँ दो-तिहाई भारत पर अंग्रेजों का राज था और 
यहाँ-वहाँ मुट्ठी भर राजा अंग्रेजों की कठपुतली A? T उन्हें फिर स्मरण 
आया कि अब देश स्वतन्त्र हो गया है । इसलिए पूछते हैं: “स्वतन्त्र भारत में 
राजा कहाँ से लाए जाएँ?''* फिर लिखते हैं: '“कुछ लोग कह सकते हैं 
कि यह काम राजा की जगह राष्ट्रपति कर सकता है ।'6 | 

महाशय! जैसे राजकीय सेवाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 
दर्जे की सेवाएँ हैं, उसी प्रकार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। 
जैसे किसी श्रेणी विशेष में सेवारत कर्मचारी की सन्तान को उसको योग्यता के 
अनुसार भिन्न श्रेणी की सेवा में नियुक्त किया जाता है, वैसे ही अपने गुण- 
कर्म (योग्यता) के आधार पर व्यक्ति भिन्न वर्ण में दीक्षित होता:है। जैसे 
सेवाओं में चार श्रेणियों को मान्यता है, उनसे जुड़े पेशे बदलने की सामाजिक 
स्वीकृति है, वैसे ही समाज में वर्ण व्यवस्था के लिए है। जैसे अयोग्य, भ्रष्ट 
अथवा व्यभिचारी होने पर नौकरी से हटाते हैं, वैसे ही वर्ण के विषय में है । 
इसमें अव्यावहारिक क्या है? 

सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में लिखा है: “यह गुण कर्मा से 
वणो की व्यवस्था कन्याओं के सोलहवें वर्ष तथा पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की 
परीक्षा में नियत करनी चाहिये।'' स्नातक अथवा ख्नातिका हो जाने पर वर्ण का 
निश्चय और घोषणा आचार्य करता है। 

आचार्यस्त्वस्य यां जातिमुत्पादयति सावित्र्या (मनु, 2.148) 

इस प्रकार स्नातक द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनता था। सिखाने 
पर भी जो योग्यता अर्जित न कर सके, वह शूद्र रह जाता था। कर्म से ही शूद्र 
ब्राह्मण बनता था और कर्म से ही ब्राह्मण शूद्र । 
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शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रैति शूद्रताम्‌ 
क्षत्रियात्‌ जातमेवंतु विद्याद्‌ वैश्यात्तथैव च॥ (मनु, 10.65) 

सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में स्पष्ट लिखा है कि सभी माता-पिता को 
स्ववर्ण के योग्य सन्तान राजसभा और विद्या सभा के नियम से मिलेंगे। जैसे 
सकल विश्व में करोड़ों छात्र-छात्राओं को भिन्न-भिन्न डिग्री के लिए प्रमाणित 
करने और उनका विवाह तय करने में कोई समस्या नहीं, वैसे ही वर्ण निर्धारण 
में भी नहीं है। यह पहले भी होता रहा है, भविष्य में हो जाएगा। 

तलवार को बड़ी चिन्ता है कि करोड़ों व्यक्तियों का वर्ण निर्धारण कैसे 
होगा। 

एक बुढ़िया दादी सूत काता करती थी। एक दिन जब वह चरखा चला 
रही थी तो उसने गली में रूई से लदे कई ऊंट जाते देखे । बुढ़िया सोचने लगी: 
इतनी रूई | कौन कातेगा इसे? कहीं मुझे तो यह कातनी न पड़ जाए? सोचते- 
सोचते इस चिन्ता में उसे बुखार हो गया। बहुत उपचार करवाया पर सब व्यर्थ। 
एक भले आदमी ने परिवार के सदस्यों से पूछा: भला, कैसे बीमार हुई बुढ़िया 
माँ? 
क्या बताऊं ? उस दिन गली की ओर मुँह किए ठीक-ठाक सूत कात रही थी। 
आते-जाते लोगों से बात भी कर रही थी। जब रूई से लदे ऊंट इधर से निकले 
तब तक ठीक बैठी थी | फिर न जाने क्या हो गया - उत्तर मिला। 
इतना सुनकर वह व्यक्ति बीमारी का कारण समझ गया। चारपाई पर लेटी 
बीमार दादी के पास जाकर बहुत दुखी स्वर में बोला - दादी माँ, क्या कहूँ? 
बहुत अनर्थ हो गया। 
क्या हुआ, बेटा? - बुढ़िया दादी ने पूछा। 
दादी, वह जो उस दिन ऊंटों पर रूई ले जाई जा रही थी, सारी जल गई। 


` यह सुनते ही दादी के मन का बोझ उतर गया। झटपट उठकर बैठ गई। बोली 


रूई जल गई, यह सच है न? 

और दादी का बुखार उतर चुका था। 

तलवार ने भी बुढ़िया की तरह अकारण बुखार चढ़ा लिया है। वर्ण पहले 

भी तय होते थे, अब भी हो जाएँगे। वह निश्चिन्त रहे । 
शूद्र अनार्य नहीं है । वह आर्य है और समूची वर्ण-व्यवस्था का हिस्सा 
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है । यही मत डॉ. अम्बेडकर का भी है । वे लिखते हैं : '' धर्मसूत्रों की यह बात 
कि शूद्र अनार्य हैं, नहीं माननी चाहिए। यह सिद्धान्त मनु तथा कौटिल्य के 
विपरीत है ।'27* ''दुर्भाग्य तो यह है कि लोगों के मन में यह धारणा घर कर 
गई है कि शूद्र अनार्य थे। किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि प्राचीन 
` आर्य साहित्य में इस सम्बन्ध में रंच मात्र भी कोई आधार प्राप्त नहीं होगा।'' 
“शूद्र आर्य ही थे अर्थात्‌ वे जीवन की आर्य पद्धति में विश्वास रखते थे....कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र तक में उन्हें आर्य कहा गया है ।' 7 
गाँधी जी ने दलितोद्वार के लिए सराहनीय कार्य किया है। तलवार 
उनकी आड़ लेकर तीर चलाते हुए लिखता है : “हालांकि दयानंद वर्ण व्यवस्था 
को जन्म से नहीं, गुण-कर्म से जोड़ते थे, लेकिन चारों वर्णों की हैसियत में 
फर्क करते थे। उनमें ऊँच-नीच का भेद मानते थे। इसके उल्टे गाँधी जी वर्ण 
व्यवस्था को जन्म से मानने के बावजूद चारों वर्णों की हैसियत बराबर की 
मानते थे।”““४ ''गाँधी जी की भाषा में पूछा जा सकता है कि किसी भी 
उपयोगी काम को गन्दा क्यों माना जाए? जूता बनाने का काम वलास में पढ़ाने 
के काम से नीचा क्‍यों समझा जाए जबकि दोनों अपने-अपने ढंग से समाज 
की सेवा करते हैं ?''6* ऋषि दयानन्द के साथ ऊंच-नीच का शब्द प्रचलित 
अर्थ में जोड़ना लेखक की मनोवृति का परिचायक है । यह ऋषि कौ शब्दावली 
नहीं है। वैसे जिस कार्य के करने में अधिक योग्यता चाहिये, वह कम योग्यता 
. से सम्पन्न होने वाले कार्य से निस्सन्देह अधिक महत्त्वपूर्ण है। जूता बनाने में 
भी जो तकनीकी अनुसन्धान है, वह शारीरिक श्रम भाग से गहन है, तुल्य नहीं 
है । महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति का महत्त्व अधिक रहेगा ही । किसी भी 
समाज, देश और काल में बुद्धिमान तथा बुद्धिहीन को न समान आंका गया है, 
और न ही चपड़ासी के कार्य को प्रोफेसर के कार्य के समान माना गया है। . 
अन्यथा कहना इस वर्ग के साथ छलावा है, उन्हें भ्रमित कर अपनी वर्तमान 
स्थिति में सन्तुष्ट रखने तथा उसी सामाजिक स्थिति से बांधे रखने का षड्यन्त्र 
है।इसके विपरीत दयानन्द उन्हे वास्तविकता से अवगत करवा कर परिस्थितियों 
और सामाजिक ताकतों से जूझने के लिए न केवल सचेत करते हैं, अपितु मार्ग 
भी दिखाते हैं । 
शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक सबल माध्यम है । इसीलिए 
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ऋषि दयानन्द अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध राज्य की जिम्मेदारी ठहराते है । 
उनके अनुसार गुरुकुल में सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ऋषि यहाँ 
तक लिखते हैं: ''सबको तुल्य वस्त्र-खान-पान-आसान दिये जायें। चाहे वह 
राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की सन्तान हों ।......उनके माता पिता 
अपनी. सन्तानों से वा सन्तान अपने माता-पिताओं से न मिल सकें, न किसी 
प्रकार का पत्रव्यवहार एक-दूसरे से कर सकें।'““* असमानता, सामाजिक 
बाधाओं और घरेलू हैसियत का इससे अधिक कारगर उपचार क्या हो सकता 
है?. 

ऋषि दयानन्द ने इस समाज सुधार आन्दोलन को न केवल शास्त्रीय 


* आधार प्रदान किया, अपितु व्यावहारिक भूमिका भी निभाई। 1867 ई. में 


गढ्मुक्तेश्वर में मांझी की रोटी, 1868 ई. में फर्रुखाबाद में सुखवासीलाल साध 
का कढ़ी-भात और 1872 ई. में अनूपशहर में नाई का भोजन स्वीकार करना 
तब अप्रत्याशित क्रान्तिकारी पग À शूद्रो तथा दलित स्त्रियों को गायत्री मन्त्र 


`का उपदेश करना, उन्हें उपनयन तथा यज्ञ करने का अधिकारी मानना, उनके 


साथ सहभोज करना, शिक्षण संस्थाओं में समानाधिकार देना, जन्मजाति के 
बन्धन तोड़कर गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार विवाह करने की प्रेरणा देना...... 
ऋषि दयानन्द के अनुयाइओं द्वारा उठाए क्रियात्मक पगों में से कुछ एक पग 
हैं । इसीलिए स्वयं बाबा साहेव डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार किया: स्वामी 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था बुद्धिगम्य और निरुपद्रवी है।'271 
बी.आर.अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय के कुलपति शिवाजीराव भौसले 
लिखते हैं: “'राजपथ से सुदूर दुर्गम गांव में दलितपुत्र को गोदी में बिठाकर 
सामने बैठी हुई सुकुन्या को गायत्री मन्त्र पढ़ाता हुआ एकाध नागरिक आप्रको 
दिखलाई देगा तो समझ लेना वह ऋषि दयानन्द प्रणीत आर्यसमाज का अनुयायी 
होगा | १128 

दलितों के लिए मन्दिर में प्रवेश, अपने घर में पौराणिक देवी-देवता 
की मूर्ति का पूजन करना, कुएं से पानी भरना, स्कूल में 'शिक्षा ग्रहण करना, - 
गायत्री मन्त्र पढ़ना, यज्ञोपवीत धारण करना, विवाहादि में घोड़ी तथा पालकी 
का प्रयोग इत्यादि सब वर्जित था। वे अछूत माने जाते थे और उनसे बेगार ली 
जाती थी, इस सबके विरुद्ध आर्यसमाज ने सतत संघर्ष किया। इस संघर्ष में न 
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केवल आर्यसमाजियों ने कष्ट सहे अपितु उनका अनुसरण करने वाले दलितों 
पर भी बहुत अत्याचार हुए। गढ़वाल जिले के रंगवाड़ी गांव के दलितों को 
यज्ञोपवीत पहनने और सन्ध्या करने पर सवर्ण हिन्दुओं के आक्रमण का 
शिकार होना पड़ा। चार दलितों को भैंस मारकर उसका मांस खाने पर विवश 
किया गया। तंग आकर दस परिवार रात्रि के अन्थेरे में गांव छोड़कर चले गए। 
जम्मू राज्य में मीरपुर जिला के मोयला निवासी भगत हरिंचन्द को आर्यसमाजियों 
ने यज्ञोपवीत दिया । शुद्ध हुए मेघ 'गरीब नवाज़' की जगह नमस्ते कहने लगे। 
इस कारण भगतजी को पीटा गया और उनका यज्ञोपवीत तोड़ दिया। गुरदासपुर 
जिले में बहरामपुर के निकट रमानी गांव के राजपूतों ने दलितों को यज्ञोपवीत 
उतारने पर विवश किया। उनके यह कहने पर कि हिन्दू धर्म का यह चिह् 
उन्हें आर्यसमाजियों ने दिया है, उन्हें लाठियों से पीटा गया। गोरीराम हरिजन 
के शरीर पर यज्ञोपवीत का निशान बना दिया। बहमानी गांव की महिला को 
7 अक्तूबर, 1929 को एक राजपूत ने इतना मारा कि उसे चारपाई पर उठाकर 
घर लाया गया। ऐसी घटनाएँ अनगनित हैं । ये समाचार अधिकतया प्रताप, 
मिलाप, तेज, आर्य गजट आदि आर्यसमाजी दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों में 
छपते थे 1? इन अत्याचारों की जो कहानी डॉ. अम्बेडकर ने लिखी है, वह 
आर्यसमाजियों के संघर्ष का ही इतिहास है 7°" 

दलितोद्वार के लिए कांग्रेस में भी आर्यसमाजियों की भूमिका ही 
प्रमुख रही है । इस प्रसंग में स्वामी श्रद्धानन्द का कांग्रेस के नेताओं के साथ 
1922 ई. में पत्र-व्यवहार तथा अखिल भारतीय कांग्रेस की दलितोद्धार सम्बन्धी 
कमेटी के संयोजक पद से त्यागपत्र देने की डॉ. अम्बेडकर ने विस्तार से चर्चा 
की है (९ डॉ. अम्बेडकर ने स्वामी श्रद्धानन्द के विषय में लिखा है : स्वामी 
जी सर्वाधिक प्रबुद्ध आर्यसमाजी थे और बहुत अन्तर्विवेकशीलता से छुआछूत 
दूर करने में विश्वास रखते थे।' "°" 

वर्ण-व्यवस्था के क्षेत्र में आर्यसमाज को मिली सफलता और इस 
कारण हुए सामाजिक परिवर्तन की सराहना करना तो दूर रहा, तलवार ने सारा 
बल यही दोहराने पर लगा दिया कि “ खुद आर्यसमाज आन्दोलन के इतिहास 
में, आर्यसमाज में भर्ती होने वाले किसी सदस्य का वर्ण उसके गुण-कर्म के 
आधार पर बदला गया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। मशहूर आर्यसमाजी 
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नेता हंसराज लाला थे, .....शिक्षाविद्‌ बने। क्या आर्यसमाज ने उन्हें वैश्य से 
ब्राह्मण बनाया? शुद्धि आन्दोलन चला कर आर्या ने सिक्ख, ईसाई और मुसलमान 
के अलावा दलितों को भी शुद्ध करके आर्य (हिन्दू) बनाया। उनका वर्ण क्या 
तय किया गया?''26 

महाशय! आर्यसमाज ने हंसराज को उसके त्याग के कारण लाला से 
महात्मा बना दिया। जिन शूद्रों को वेदमन्त्र पढ़ने, यज्ञोपवीत पहनने तथा 
मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, उन्हें आर्यसमाज ने वेदोपदेश 
करने, विवाहादि संस्कार करवाने का अधिकार दिया और और ये कर्म करने 
वालों को पण्डित संज्ञा प्रदान की। ऋषि दयानन्द के प्रादुर्भाव से पूर्व यह 
सम्भव नहीं था। तब पण्डित टीकाराम ने कार्तिक 1923 वि. में कर्णवास के 
दो ठाकुरों शेरसिंह व धर्मसिंह को गायत्री पढ़ा'दी तथा सन्ध्या का उपदेश दे 
दिया। बस, इस पर ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाकर लिखित व्यवस्था दी कि 
ठाकुरों की राक्षस संज्ञा है। उन्हें गायत्री का उपदेश देना सर्वथा शास्त्र और 
धर्म कि विरुद्ध है। अतः जब तक टीकाराम प्रायश्चित न करवा लें, उन्हें जाति 
से बाहर रखा जाए। जब तक ठाकुर ब्रह्मगायत्री का त्याग न करें, कोई ब्राह्मण 
उनके घर भोजन न करे।”' यही नहीं, सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशन के छप्पन 
वर्ष बाद 1940 ई. में इसके उत्तर में लिखे वैदिक-सत्यार्थप्रकाश में अखिलानन्द 
शर्मा कविर लिखते हैं: ''शुद्रों को यज्ञ में प्रवेश करने का निषेध है... शूद्र 
के लिए गायत्री ओंकार देने कां भी स्पष्ट निषेध है । जो शूद्र ऐसी अनधिकार 
चर्चा करता है वह मरकर नरक जाता है।.....शूद्र मन्दिर में नहीं जा सकता 
है ।.....यज्ञ और देवपूजन से बहिष्कार है ।'*” देश स्वतन्त्र होने तक नमस्ते 
कहने पर दलित की पिटाई होती थी, उसे "पाँव लगूँ महाराज” कहना पड़ता 
था। पाँव में चाँदी का साधारण छल्ला पहनने पर भी दलित स्त्री को सताया 
जाता था? इन परिस्थितियों में उन्हें कुँओं पर चढ़ाना, मन्दिरों में प्रवेश 
दिलाना, यज्ञोपवीत देना, वेदमन्त्र पढ़ाना, यज्ञ पर बैठाना क्या आर्यसमाज की 
कम सफलता थी? 

ऋषि दयानन्द ने 1875 ई. में प्रकाशित आदिम सत्यार्थप्रकाश में ही 
स्त्री तथा शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया था। इसके सत्तर वर्ष बाद 
भी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस इसे लागू करने को तैयार न थी। कालान्तर 
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में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले दार्शनिक विद्वान्‌ डॉ. राधाकृष्णन्‌ जब उस 
विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तब उसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक महेशप्रसाद 
मौलवी आलम फाज़िल की सुपुत्री तथा गुरुकुल हाथरस की स्नातिका कल्याणी 
ने 1945.ई. में धर्म विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया । 
पौराणिक मान्यता के अनुसार लड़की वेद नहीं पढ़ सकती, अतः विश्वविद्यालय 
की सिनेट ने कल्याणी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया; और वह भी डॉ. 
राधाकृष्णन्‌ के कुलपति होते हुए । इस प्रसंग में तब सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा, दिल्ली ने खूब प्रयत्न किया, विश्वविद्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क 
साधा तथा पण्डित मदनमोहन मालवीय की सहायता भी ली । लम्बे संघर्ष के 
पश्चात्‌ 14 सितम्बर, 1946 को कल्याणी को मध्यमा वेद की श्रेणी में प्रवेश 
की अनुमति मिल पाई कितना कठिन थाक्रषिकाकार्य! 
जन्मजाति पर कर्मणा वर्ण-व्यवस्था की पहली विजय 1882 ई. में हुई 
जब अरोड़ा खत्री परिवार में जन्मे गुरुदत्त विद्यार्थी को उनकी योग्यता के 
कारण अठारह वर्ष की अल्पायु में ही पण्डित कहा जाने लगा था!” उनके 
देहावसान पर विभिन्न भाषाओं एवं विचारधाराओं के देश भर में छपे उपलब्ध 
26 समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित. 23 लेखों में उन्हें पण्डित के 
सम्मानसूचक शब्द से याद किया गया है।* उन्हें पण्डित मानने वालों में सर 
सैय्यद अहमद खां, मिशन कॉलेज दिल्ली के प्रिंसिपल रेवरेण्ड आलनट, 
मिशन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रेवरेण्ड जे.सी.आर. ईविंग तथा देबसमाज 
कें संस्थापक बावा अग्निहोत्री भी सम्मिलितःहैं। और तो और, अरोड़ बंस 
सभा, लाहौर ने अपनी पंचायत में 23 मार्च, 1890 को पारित शोक प्रस्ताव में 
अपने 'वंश में कुलदीपक ' गुरुदत्त के लिए पण्डित शब्द का प्रयोग किया था। 
उन्हें लाला लिखने वालों में मुख्य 'अखबारे आम' (उदू) का सम्पादक 
गोपीनाथ था जो सनातन धर्म सभा पंजाब का अगुआ 'था। जन्म जाति के 
मिथ्याभिमानी पण्डित गोपीनाथ का मानना थो कि “ पण्डित का शब्द हमारी 
बपौती है। यह किसी अन्य जात के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता ।' ४ 27 
कुछ लोग यह भी कहते हैँ: “अगर आर्यसमाजियों के चतुर्वर्ण में हर 
एक व्यक्ति को हिन्दू समाज में अपना स्थान अपनी योग्यता से ही बनाना है तो 
फिर उस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का लेबल चिपकाने की क्या 
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जरुरत? ......ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे ही नाम हैं जिससे सदियों से 
एक खास धारणा और भावना जुड़ी हुई है । आप इन नामों को जारी रखते हुए 
उनसे जुड़ी हुई धाराणाओं और भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते।' “५ 
परन्तु ये लेबल बदलने का कोई लाभ नहीं था। महात्मा गाँधी ने पूरी ईमानदारी 
से दलितों को हरिजन नाम दिया। किसने स्वीकार किया उसे? स्वयं डॉ. 
अम्बेडकर के नाम लेने वालों ने इतना विरोध किया कि विधान सभाओं में 
प्रस्ताव पारित कर यह नाम बदलना पड़ा। 
जातपात तोड़क मण्डल के मंच से डॉ. अम्बेडकर का भाषण क्यों नहीं 
हो सका था? इसका कारण यह था कि उनके लिखित भाषण में अन्य बातों के 
अतिरिक्त वेद के विषय में भी कुछ अनावश्यक कटु शब्द थे। डॉ. अम्बेडकर 
से निवेदन किया गया कि वे जो चाहे बोलें परन्तु वेद सम्बन्धी वाक्य छोड़ दें। 
वे तब तक बौद्ध बनने का निश्चय कर चुके थे। एक हिन्दू के रूप में यह 
उनका अन्तिम भाषण होता। अतः उन्होंने इतना संशोधन भी स्वीकार न किया। 
जब दो भिन्न-भिन्न मान्यताओं के लोग किसी सांझे ध्येय के लिए कार्य करना 
चाहते हों तो एक दूसरे कौ भावना का सम्मान करना नैतिक भी है और 
व्यावहारिक भी। ऐसा करने से जाति उन्मूलन के आन्दोलन को बल ही 
मिलता। फिर बौद्ध तो मध्यमार्ग को मानते हैं। तब डॉ. अम्बेडकर का ऐसा 
एक यक्षीय संकीर्ण मत कहाँ तक उचित था? 
ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में लिखा है: 
“प्रश्न - जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो, वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो 
जाय, तो उसके मां-बाप की सेवा कौन करेगा? और वंशच्छेदन भी हो 
जायगा। इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये? उत्तर - न किसी की सेवा का 
भङ्ग और न वंशच्छेदन होगा। क्योंकि उनको अपने लड़के-लड़कियों के 
बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्था से 
मिलेंगे। इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी।'' ऋषि दयानन्द परिवार की 
इकाई को भी बरकरार रखते हैं और एक नए समाज की सृष्टि करते है । इतना 
स्पष्ट लिखा होने पर भी तलवार व्यंग्य करते हैं: ''अगर संतान का वर्ण माँ- 
बाप के वर्ण से जुदा हो जाए तो वह अपने माँ-बाप को छोड़ जाएगा। कहाँ 
जाएगा, पता नहीं ।!१26 बन्धु! कन्याएँ विवाह के पश्चात्‌ आज भी नए माता- 
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पिता के पास नए परिवार में जाती हैं । यह जो नियम आधी आबादी पर लागू 
है, ऋषि उसे सब पर लागू कर रहे है । इस व्यवस्था में एक व्यक्ति के पास 
अर्थोपार्जन एवं उत्पादन का एक ही साधन रहेगा। इससे सामाजिक विषमता 
के साथ-सांथ आर्थिक विषमता भी मिटेगी। वर्तमान व्यवस्था में एक व्यक्ति - 
नौकरी कर रहा है, साथ ही बिना खेती किए भूस्वामी है, कारखाने का 
मालिक है......। इस व्यवस्था के टूटने पर इन वामपन्थी आलोचकों को तो 
प्रसन्न होना चाहिए था। ; 

गुणकर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था का चलन एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति 
तब तक सम्भव नहीं .हो सकती जब तक व्यक्तियों का दृष्टिकोण न बदले । 
यह परिवर्तन एक लम्बी प्रक्रिया है। मान्यताएँ एक दम नहीं बदला करतीं । 
आर्यसमाज से भी किसी चमत्कार की आशा करना उचित नहीं है । जो नियम 
शासन द्वारा लागू हो सकते हैं, वे आर्यसमाज कैसे लागू करता? ऋषि 
दयानन्द ने एक व्यवस्था दी है। आर्यसमाज उसके लिए प्रयासरत है । धीरे- 
धीरे सामाजिक स्वीकृति मिलने पर यह अवधारणा सहज हो जाएगी । आर्यसमाज ` 
के अतिरिक्त आज भी कोई सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक संगठन ऐसा 

नहीं है जिसके कार्यक्रम का मुख्य भाग जन्मजाति को तोड़ना हो। 

ः तलवार ने ग्राहम के अप्रकाशित शोध-ग्रन्थ? को स्वयं नहीं पढ़ा। 
परन्तु इसके उद्धरणों के आधार पर जॉन्स तथा लेवेलिन के लेखों के सहारे 
लिखा है: ''आर्यसमाजियों ने गुण-कर्म के आधार पर उन (विभिन्न मतों से 
शुद्ध हुए लोगों) का वर्ण फिर से तय नहीं किया बल्कि उन्हें उसी जाति में 
वापस भेज दिया जिसमें वे पहले कभी थे।'”“* बन्धुवर, ऋषि दयानन्द ने 
एक पत्र में लिखा था: ''मुसलमानादि अन्य मत वाले वैदिक मत में आवें तो 
वे जिस वर्ण के गुण और कर्म युक्त हों उसी वर्ण में रह सकते हैं ।””"* परन्तु 
अभी वर्ण-व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी, अतः कुछ तो सामयिक समाधान 
करना ही था। और यह समाधान सफल रहा। शुद्ध हुए लोग समाज में घुल- 
मिल गए। जब विवाहादि करने में शुद्ध हुए लोगों को कहीं-कहीं कठिनाई 
आई, तो आर्यसमाजियों ने अपनी पुत्रियों के रिश्ते देकर आदर्श स्थापित 
किए। उन्हें समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करवाना जोखम भरा महान कार्य 
था। तब मन्दिर से मस्जिद तथा गिरजाघर बहुत दूर थे। यह रास्ता तय करना 
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सरल नहीं था। 

आर्यसमाज ने न केवल भारत में अपितु सुदूर केन्या, जांजीबार, मोजाम्बीक 
आदि देशों में भी बीसी सदी के पूर्वार्द्ध में शुद्धि-आन्दोलन चलाया था। यदि 
भारतीय समाज ने तब समय पर चेत कर इस आन्दोलन को समर्थन दिया होता 
तो आज अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों को बहुसंख्या ईसाई न बन कर 
भारतीय संस्कृति की उपासक होती, उन लोगों का शोषण रुकता और उनका 
सर्वविध विकास होता। विश्व का स्वरूप ही भिन्न होता। ऋषि दयानन्द की 
बात न मानने का दुष्परिणाम है कि इन देशों के मूल निवासियों ने उन्हें गुलाम 
बनाने वाले लोगों का ही मजहब स्वीकार कर लिया। आज भी जाग जाएँ तो 
कुछ बचाव हो सकता है। आँख जब खुल जाए, तभी सवेरा सही। 
विधवा विवाह तथा नियोग 

ऋषि दयानन्द के प्रादुर्भाव के समय इस देश में बालविवाह, वृद्ध विवाह, 
बहुपलीवाद आदि कुप्रथाओं का प्रचलन था। बालविवाह आदि को शास्त्र 
सम्मत बताया जाता था। इस कारण प्रत्येक वर्ण में असंख्य बाल-विधवाएँ थी। 
जिनका केवल पाणिग्रहण संस्कार हुआ था, शारीरिक सम्बन्ध से पूर्व हुई ऐसी 
बाल विधवाएँ भी बहुसंख्या में थीं। पुरुष की भाँति उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति 
नहीं थी। या तो उन्हें सती होने पर बाधित किया जाता था, या व्यभिचार व्याप्त 
होने से गर्भपात तथा भ्रूणहत्याएँ होती थीं। पौराणिक तीर्थ भी इससे बचे हुए 
नहीं थे। वृंदावन की स्थिति ऋषि ने स्वयं देखी थी । दुखी हृदय से सत्यार्थप्रकाश 
के एकादश समुल्लास में उन्होंने लिखा: “' वृन्दावन जब था तब था, अब तो 
वेश्यावनवत्‌ लल्ला-लल्ली और गुरु-चेली आदि की लीला फैल रही है ।'' 

इस.विकट स्थिति से निपटने के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 
तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रमशः 1829 ई. व 1856 ई. में पारित किए 
जा चुके थे। पण्डितों में यह क्षोभ-विक्षोभ का विषय बना रहा। इसकी 
मीमांसा उनके लिए ज्वलन्त विषय था। पण्डित राजाराम शास्त्री ने उन दिनों 
विधवोद्वाह-शङ्कासमाधिः लिखा था। बीस वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर 
भी विधवा पुनर्विवाह स्वीकार्य नहीँ हो पाया था। अपने युग के स्मृतिकार 
दयानन्द ने बाल विवाह, बहुपलीवाद, वृद्धविवाह आदि का खुलकर विरोध 
किया। वे जानते थे कि भारत शास्त्र प्रधान देश है । अत : नारी का शोषण समाप्त 
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करने के लिए उन्होंने विधवा विवाह के साथ-साथ शास्त्र सम्मत नियोग का 
भी विधान किया। 

ऋषि दयानन्द ने 31 जुलाई, 1875 शनिवार को अपने बारहवें पुणे- 
प्रवचन में दर्द भरे शब्दों में कहा था: 
“प्राचीन आर्य लोग पूर्ण युवावस्था पर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण करते थे, बाल- 
विवाह का उस समय कोई नाम तक नहीं जानता था........यदि इस 
समय.......बाल-विवाह प्रचलित न होता तो विधवाओं की संख्या कभी 
इतनी न होती और न इतने गर्भपात और भ्रूण-हत्याएं होतीं और न इतनी रोगों | 
की अधिकता होती। प्राचीन समय में यदि कोई धनाढ्य पुरुष निःसन्तान 
होता, तो आर्यसभा की व्यवस्था से उसका दायाद वारिस नियत होता था। 
विधवा स्त्री होती, तो उसको नियोग की आज्ञा दी जाती थी और प्रायः 
विधवायें ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में 
प्रायः नियोग से निर्वाह होता था.......विधवा-विवाह का प्रचार केवल शूद्रों 
में था। .......विधवा-विवाह से जो लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके 
विधवा-विवाह का खण्डन करने की मेरी इच्छा नहीं है। पर यह अवश्य कहूँगा 
कि ईश्वर के समीप स्त्री-पुरुष दोनों बराबर हैं; क्योंकि वह न्यायकारी है, 
उसमें पक्षपात का लेश नहीं है । जब पुरुषों को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी 
जावे तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जावे। .......पुरुष अपनी 
इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता है । देश, काल, पात्र और 
शास्त्र का कोई बन्धन नहीं रहा। क्या यह अन्याय नहीं? क्या यह अधर्म 
नहीं ?.......इस प्रकार नियोग का उस समय प्रचार था। पुनर्विवाह की अधिक 
आवश्यकता ही नहीं होती थी। अब इस समय नियोग और पुनर्विवाह दोनों 
के बन्द होने से आजकल के आर्य लोगों में जो-जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, 
वह आप लोग देख ही रहे हैं। हजारों गर्भ गिराये जाते हैं, भ्रूणहत्याएँ होती 
हैं । एक गर्भ गिराने से एक ब्रह्म-हत्या का पाप होतां है। सोचो कि इस देश 
में कितनी ब्रह्महत्याएँ प्रतिदिन होती हैं? क्या कोई उनकी गणना कर सकता 
है? इन सब पापों का बोझ हमारे सिर पर है ।!५1 

आदिम सत्यार्थप्रकाश में ऋषि दयानन्द कहते हैं :'' जब पूर्ण युवावस्था 
होय तब विवाह होना चाहिये जिस्से कि विधवा भी बहुत न होंगी फिर जब 
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कोई विधवा होय तब.......देवर अथवा ज्येष्ठ जो संबंध से होय उस्से विधवा 
का पाणिग्रहण होना चाहिये परन्तु स्त्री की इच्छा से......जो विधवा कहै कि 
मेरा पुत्र के बिना निर्वाह न होगा तब सब पुरुषों के साम्हने देवर वा ज्येष्ठ का 
पाणिग्रहण कर ले उस्से एक वा दो पुत्र उत्पादन कर ले अधिक नहीं.......विधवा 
में नियोग का जो प्रयोजन कि दो पुत्र का होना सो विधिपूर्वक जब हो गया 
उसके पीछे वह विधवा नियुक्त पुरुष को गुरुवत्‌ मानै और वह पुरुष उस 
विधवा को पुत्र की स्त्री की नाई मानै अर्थात्‌ फिर समागम कभी न करै ।' 237 
इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य है - विधवा को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाना, 
उसे सन्तानोत्पत्ति द्वारा जीवन में सम्बल प्रदान करना, उसे सम्मानित जीवन 
जीने का हक देना तथा समाज में व्यभिचार, बालविवाह, वृद्धविवाह, सती 
प्रथा आदि रोकना। 

संशोधित सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में दयानन्द ने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य वर्णो में अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह 
तथा क्षतयोनि स्त्री तथा क्षतवीर्य पुरुष के लिए नियोग का विधान किया है। 
शुद्रों के लिए पुनर्विवाह की अनुमति है । इस व्यवस्था से अधिकांश विधवाओं 
के पुनर्विवाह का अनुमोदन हो जाता है क्योंकि बालविवाह के कारण ऐसी 
कन्याओं की बहुसंख्या थी जो शारीरिक सम्बन्ध से पूर्व ही विधवा हो जाती 
थीं । अनेक लेखक यह स्वीकार करते हैँ कि पहले भारत में विशेष परिस्थितियों 
में विधवा विवाह और नियोग की अनुमति थी २ परन्तु कालूराम जैसे पौराणिकों, 
राय मूलराज जैसे छद्म-वेशधारी नेताओं, टी. विलियम्स जैसे पादरियों 
एवं वीरभारत तलवार जैसे बुद्धिजीवियों ने इस आपातकालीन व्यवस्था नियोग 
को लेकर सदैव आक्षेप किए हैं। 

यह आपातकालीन व्यवस्था क्या है और क्यों करनी पड़ी? नियोग 
और पुनर्विवाह में क्या अन्तर है? इस प्रसंग में ऋषिवर कहते हँ: '' पुनर्विवाह 
से स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध जन्म भर के लिए होता है और जो सन्तान उत्पन्न 
होती है वे द्वितीय पति की समझी जाती हैं । विपरीत इसके नियोग का सम्बन्ध 
एक या दो सन्तान उत्पन्न होने तक रहता है, इसके बाद स्त्री-पुरुषों का परस्पर 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। वे एक या दो सन्तान पूर्व-पति के ही समझे जाते 
हैं और उसी का नाम चलाते हैं ।'"' 
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ऋषि दयानन्द नियोग की पुष्टि में ऋग्वेद (10, 40, 2; 10, 85, 40) 
और मनु (9.13, 61) को उद्धृत करते हैं। मनु ने नियोग को स्त्रियों का 
आपातकालीन धर्म माना हैं 3" सन्तान न होना, विवाहोपरान्त पति की मृत्यु 
हो जाना, पति का न लौट पाना आदि आपातकालीन स्थितियों में ही केवल 
सन्तान प्राप्ति हेतु नियोग का विधान है; अनापतकाल में नहीं (1 सन्तान 
प्राप्ति के पश्चात्‌ सम्बन्धों का पूर्ण निषेध है। विवाह की भाँति नियोग से 
सन्तान प्राप्ति के भी नियम और विधि है । जैसे विवाह में मर्यादाएं हैं, वैसे ही 
नियोग में हैं। जैसे वर-कन्या तथा परिवार की सहमति तथा समाज की 
जानकारी के साथ विवाह किया जाता है, वैसे ही नियोग होता था। नियोगज 
सन्तान पूर्णतया वैध मानी गई है परन्तु बिना नियोग विधि के सन्तान प्राप्ति 
अवैध है £" नियोगज सन्तान धन की उत्तराधिकारी है, अनियोगज महीं (3४ 
समाज में नियोगज सन्तान को सम्मानित माना जाता था। नियोग से उत्पन्न 
सन्तान की जानकारी समाज को देना सामान्य एवं सहज बात थी। इसे न 
गोपनीय रखा जाता था, न हेय समझा जाता था। महाभारत काल के पाँचों 
पाण्डव नियोगज पुत्र हैं । उन्हें सभी प्रकार का सम्मान तथा राज्याधिकार प्राप्त 
था। इस समूची प्रक्रिया को महाभारत में निन्दा तो दूर रही, आलोचना का एक 
शब्द भी नहीं है। 
नारी के लिए सन्तान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नार्वे की सुप्रसिद्ध 

लेखिका श्रीमती सिग्रिड अनसेट को नोबेल पुरस्कार के लिए चुने जाने का 
समाचार मिलते ही कुछ पत्रकार भेंट-वार्ता के लिए उनके घर पहुँच गए। 
श्रीमती सिग्रिड ने विनम्र स्वर में उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि बातचीत 
तो कल प्रातः कर पाऊंगी। | 
ऐसा क्यों? क्या इस समाचार से आपको प्रसन्नता नहीं हुई? 
ऐसा नहीं है । मैं बहुत प्रसन्न हँ । परन्तु एक माँ होने के नाते अभी-अभी सोए 
अपने बच्चे के साथ रहना अधिक आवश्यक समझती हूँ। कृपया माँ की 
ममता को समझ कर मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। आपको हुए कष्ट के लिए 
क्षमा प्रार्थी हूँ। j 
८ ऋषि दयानन्द नारी के माँ बनने की इस स्वाभाविक आकांक्षा को 

अधिमान देते हैं। इसी में नारी की सम्पूर्णता है। यह उसके जीवन को 
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सार्थकता प्रदान करती है । पति-विहीना नारी की समूची ममता सन्तान में 
केन्द्रित हो जाती है । साथ ही भारतीय पति-पत्नी के लिए विवाहित जीवन बस 
यात्रा के सदृश नहीं है । जब चाहा, जहाँ चाहा, जिस बस में चाहा चढ़ गए, 
जहाँ मन किया उतर गए, जितनी बसें चाहीं बदल लीं। स्थापित सम्बन्ध की 
अपनी गरिमा और मर्यादा है। अत: विधवा स्त्री ब्रह्मचारिणी रह सके तो 
सर्वोत्तम है । यदि कुल परम्परा रखने के लिए लड़का गोद लेना चाहे तो ले ले। 
यदि उसकी मानसिकता इतनी उच्च. है कि वह सीमित सम्बन्ध को सन्तान 
उत्पत्ति का हेतु समझ सके, तो नियोग करे अन्यथा विधवा-विवाह की सामाजिक 
स्वीकृति है। पहले तीन वर्णों को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर इतना 
बेहतर माना गया है कि उनके लिए नियोग की व्यवस्था कर दी गई क्योंकि 
उनके जीवन का ध्येय वासना और भोग नहीं है। 

उमा चक्रवती को यह सोच कि “उत्पादन और सेवा के कामों में शूद्रों 
की एक बड़ी या निश्चित संख्या को बनाए रखने के लिए भी उन्हें विधवा 
विवाह की छूट देना जरूरी समझा गया होगा,'“* सही नहीं हैं | दयानन्द 
सरस्वती वर्ण-व्यवस्था जन्म से नहीं मानते। यही मनु का सिद्धान्त है । अतः 
शूद्र की सन्तान शूद्र ही रहेगी, ऐसा नहीं है। कुछ दशकों पूर्व जन्म जाति से 
जुड़े. परम्परागत पेशे भी आजकल बदल गए हैं। कोई भी व्यक्ति कोई पेशा 
अपना सकता है और अपना रहा है । राजकीय सेवाओं में भी ऐसा ही है । अतः 
उमा चक्रवर्ती का तर्क आधारहीन है। 

'दयानन्द सबको विवाह करवाने का अधिकार प्रदान नहीं करते। विवाह 
के लिए नियम हैं । इसके विपरीत आचरण करने से आज समाज को जो स्थिति 
है, वह सबके लिए चिन्ता का विषय है। किन्तु किन्ही के अभद्र आचरण से 
किन्ही भी परिस्थितियों में सन्तानोत्पत्ति हो जाए, तो इसमें उस सन्तान का क्या 
दोष? उसे जीने का अधिकार मिलना चाहिये । इसीलिए ऋषिवर ने आठ प्रकार 

` के विवाह माने हैं तथा अवैध माने जाने वाली सन्तानं को भी उनके अधिकार 
दिलवाने का प्रयत्न किया है । साथ ही उनका यह सतत प्रयास था कि विधान 
में संशोधन करके नियोगज तथा विधवा की सन्तान को सम्पत्ति में अधिकार 
मिलना चाहिए। 

नियोग तथा पुनर्विवाह पूर्णतया बंद होने से पति-विहीना नारी अशुभ 
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मांनी जाने लगी और वह समाज में घोर उपेक्षा, सती प्रथा एवं बलात्कार का 
शिकार हुई । इस प्रकार मातृत्व का अपमान हुआ । इसलिए नियोग की स्वीकारिता 
कम अथवा समाप्त होने पर हिन्दू समाज के कुछ वर्गों में इसे “लत्ता उढ़ाना' 
(विवाह नहीं) जैसी स्थायी नियोग रस्म में बदल दिया गया । हरियाणा में इसे 
सामाजिक मान्यता प्राप्त है और आज भी इसका प्रचलन है । वर्तमान में नियोग 
का एक दूसरा बदला हुआ रूप समाज में मान्य होने लगा है। यह है 
वैधानिक रूप से कोख को किराए पर लेना। इस हेतु इच्छित प्रतिभा की 
सन्तान उपलब्ध करवाने के लिए वीर्य बैंक स्थापित किए जा रहे है । 

ऋषि दयानन्द नियोग को प्राचीन परम्परा के अनुकूल तथा बेहतर 
मानते थे। परन्तु उस समय विरोधियों का यह प्रचार था कि आर्यसमाजी 
ईसाइयों के एजेन्ट हैं तथा धर्म-कर्म को नष्ट कर रहे हैं। अतः लाहौर के 
'लाला जीवनदास को 29 अप्रैल, 1882 को पत्र द्वारा ब्रह्मसमाजियों से सावधान 
करते हुए ऋषि ने लिखा थाः ''जो अक्षतयोनि अर्थात्‌ जिसका पुरुष के साथ 

कभी संयोग न हुआ हो उस कन्या के पुनर्विवाह करने में कुछ दोष नहीं, 
जिसका पुरुष से संमेल हुआ हो उसका नियोग करने में अपराष््ःहीं OS 
परन्तु वे पुनर्विवाह के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने पुणे प्रवचन में कहा था:'' आर्य 
लोगों में विधवा-विवाह की अपेक्षा नियोग अच्छा है । ........ (पर) .इस 


` (बाल विवाह) अन्ध परम्परा को देखकर तो मानना पड़ता है कि इससे 


विधवा-विवाह सब प्रकार अच्छा है।' ”' ग्राम अम्बहटा (सहारनपुर) के मुन्शी 


चण्डीप्रसाद के एक प्रश्‍न के उत्तर में ऋषि ने घोषित किया था: '' विधवा स्त्री 


` का पुनर्विवाह होना चाहिये और पुरुष अपनी स्त्री के जीवित रहते हुए दूसरे 


विवाह का पात्र नहीं है; परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसको अधिकार है 
कि वह पुनः विवाह चाहे करे या न करे | ऐसा ही अधिकार विधवा स्त्री को 
भी होना चाहिये ka 

इसके बावजूद तलवार लिखते है: 
“विधवा विवाह का सीमित समर्थन करना दयानंद का ऐसा पक्ष है जो 
भारतीय नवजागरण में ही नहीं, खुद आर्यसमाज आन्दोलन के अन्दर भी 
उनकी स्थिति को कमजोर बनाता है ।!76१ 
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“g आर्यसमाजियों को विधवा विवाह का समर्थन करता देख उन्होंने 
इसका मुखर विरोध करना कम कर दिया हो, लेकिन खुला समर्थन कभी नहीं 
किया। सत्यार्थप्रकाश में या अपनी किसी भी रचना में दयानंद ने क्षतयोनि 
विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन नहीं किया।!/*० 
तलवार ने यह दर्शाना चाहा है कि लाहौर के आर्यसमाजी इस विषय में ऋषि 
दयानन्द का अनुसरण नहीं कर रहे थे। अपितु ब्रह्मसमाज से मिलकर कार्य 
कर रहे थे।** न ही वे नियोग को कानूनी हैसियत दिलवाना चाहते थे। 
श्रीमन्न! जब पुणे प्रवचन में ऋषि दयानन्द ने विधवा विवाह का समर्थन किया 
था, तब तक लाहौर क्या पंजाब में ही कोई आर्यसमाज स्थापित नहीं हुआ 
था। मूलराज के अतिरिक्त कभी किसी आर्यसमाजी ने नियोग का विरोध नहीं 
किया। मूलराज भी ऋषिवर के जीवित रहते किसी सिद्धान्त का विरोध करने 
का साहस न जुटा पाए थे। उस समय भी आर्यसमाज ब्रह्मसमाज का सैद्धान्तिक 
विरोध कर रहा था। पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी तो इस विषय पर तीन लेख 
लिख चुके A| आर्यसमाज स्वयं पुनर्विवाह करवाता रहा परन्तु ब्रह्मसमाज 
के साथ मिलकर करवाने'का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जिस ऋषि दयानन्द ने 
सिद्धान्त सम्बन्धी समझौता कभी किसी से न किया, क्या वे मूलराज जैसों से 
करते? ; 

भारतीय शास्त्रों में नियोग का विधान है । कभी भारत में इसका प्रचलन 
भी था। ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में इसके कई उदाहरण दिए है । ईरान 
के शिया लोगों में इसी तरह की एक परम्परा बताई जाती है। यद्यपि 
टी.विलियम्स'“* आदि नियोग की खिल्ली उड़ाते थे, परन्तु बाइबिल नियोग 
का खुला समर्थन करता है । “प्रभु की संहिता' के अन्तर्गत पारिवारिक नियम 
(25, 5-10) में निर्देश है: 
““नियोग : 

यदि कई भाई एक साथ रहते हों और उनमें कोई निस्सन्तान मर जाये, तो 
मृतक की पत्नी का विवाह परिवार से बाहर के किसी पुरुष से न किया जाये । 
उसके पति का भाई उसके पास जाये और नियोग को प्रथा के अनुसार उसके 
साथ विवाह करे । उसका पहला पुत्र उसके मृत भाई का पुत्र माना जायेगा 
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और इस प्रकार इस्राएल में उसका नाम लुप्त नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति अपनी 
भाभी से विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नगर के फाटक पर 
नेताओं के पास जाकर यह कहे, 'मेरा देवर अपने भाई का वंश इस्राएल में 
चलने नहीं देता। वह नियोग कौ प्रथा के अनुसार मेरे साथ विवाह करना 
अस्वीकार करता है ।! नगर के नेता उसे बुलाकर इस विषय में उससे पूछताछ 
- करें । यदि वह हठ करते हुए कहे, 'मैं उससे विवाह करना नहीं चाहता', तो 
उसकी भाभी नेताओं के सामने उसके पास जाये, उसके पैरों से जूते उतारे, 
उसके मुँह पर थूके और कहे, 'उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया ज़ाता है, जो 
अपने भाई का वंश चलने नहीं देता ।' इस्राइल में उसका यह नाम रखा जायेगा 
- वह व्यक्ति, जिसके जूते उतारे गये ।'*” बाइबिल के अनुवादक प्रसिद्ध ` 
भाषाविद्‌ फादर कामिल बुल्के ने यहाँ नियोग शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया है। 
'फंडामेण्टलिज्म ; | 
'फंडामेण्टलिज्म का शाब्दिक अर्थ सिद्धान्तों के मूल स्वरूप से जुड़ा 
हुआ होना चाहिए। परन्तु फंडामेण्टलिज्म तथा फंडामेण्टलिस्ट से जो अर्थ 
वर्तमान में समझा जा रहा है, वह किसी गाली से कम नहीं है । अमेरिका की 
एकेडमी ऑफ़ आर्ट एंड साइंस के फंडामेण्टलिज्म प्रोजेक्ट के निदेशक 
मार्टिन मार्टी ने उत्तरी अमेरिका में ईसाइयों की कट्टरपंथी संस्था बॉब जोन्स 
युनिवर्सिटी, मौलाना एस. अब्दुल्ला मदूदी द्वारा अगस्त, 1941 में लाहौर में 
स्थापित जमायते इस्लाम और ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित आर्यसमाज के 
प्रसंग में इस विषय पर शोध किया है । मार्टिन के अनुसार '“फंडामेण्टलिस्ट 
हमेशा प्रतिक्रियावादी होते हैं उनका उभार परम्परा पर आलोचनात्मक हमले 
के खिलाफ जवाबी रूप में होता है........वे अक्सर एक पुराने सुनहले युग 
कौ कल्पना करते हैं जब उन मूल तत्वों का बोलबाला था......खुद को सबसे 
सही और शुद्ध बतलाते हैं.......जो भी उनका समर्थन नहीं करता, उसे वे 
अपना शत्रु जैसा मानते हैं । उनका सत्य हमेशा किसी अथॉर्टी पर टिका होता 
है। उस अथॉर्टी से बड़ा कोई नहीं होता। वह अथॉर्टी कोई ग्रंथ, कोई नियम 
या संहिता, कोई व्यक्ति या गुरु हो सकता है। वे हमेशा प्रगति और विकास के 
विरोधी होते हैं ......वे खुद को किसी बड़ी सत्ता का दूत या एजेण्ट मानते हैं 
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जिससे उनकी अपनी सत्ता कायम होती है ।'!218 
इस कसौटी पर कसते हुए जे.ई. लेवेलिन ““ आर्यसमाज को एक ऐसा 
सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन (मानता) है, जिसका मकसद आधुनिकता 
पूर्व युगों और धर्म के मूल तत्वों की और लौटाना नहीं समझना चाहिए। 
असल में यह मौजूदा या समकालीन धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राजनीतिक से 
पैदा हुई चुनौतियों के खिलाफ, उनका मुकाबला करने के लिए धर्म, परम्परा, 
अतीत और इतिहास का इस्तेमाल करता है (218 
निस्सन्देह सभी फंडामेण्टलिस्ट संगठनों में जनतन्त्र का नितान्त अभाव 
होता है, गुरुडम या तानाशाही चलती है | परन्तु ऋषि दयानन्द ने स्वयं को | 
कभी गुरु घोषित नहीं किया। वे. प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में 
आर्यसमाज का गठन पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धति पर उस समय किया जब राजनीतिक 
क्षत्र में भी प्रजातन्त्र प्रचलित नहीं था। आज भी धार्मिक क्षेत्र में आर्यसमाज 
यथावत पूर्णतया प्रजातान्त्रिक संगठन है। वीरभारत तलवार भी मानते हैं, 
“' दयानन्द ने आर्यसमाज में तानाशाह बनना तो दूर रहा, कभी कोई पद नहीं 
लिया। वे गुरुडम के सख्त विरोधी थे।......आर्यसमाज में तानाशाही कभी 
नहीं रही। यह फंडामेण्टलिस्ट संगठनों से आर्यसमाज का बहुत बड़ा फर्क 
है । एक दूसरा बुनियादी फर्क यह है कि जहाँ बॉब जोन्स युनिवर्सिटी और 
जमायतें इस्लाम का जन्म उदार विचारों, आधुनिकता और बुद्धि-विवेकशीलता 
के खिलाफ हुआ, वहीं आर्यसमाज का जन्म रूढिवाद के खिलाफ, बुद्धि- 
विवेकशीलता का समर्थन करते हुए और आधुनिकता से तालमेल बैठाते हुए 
हुआ। वह पश्चिमी प्रभावों से जरूर लड़ा, लेकिन उसकी पहली लड़ाई 
मूलतः हिन्दू धर्म के अन्दर के रूढिवाद, पिछडेपन और तर्कहीनता से थी। 
तीसरा बुनियादी फर्क यह है कि समाज सुधार के क्षेत्र में आर्यसमाज ने जैसी 
सफलता पाई, उसका ऐताहासिक महत्व है ।..... अगर आर्यसमाज सिर्फ एक 
फंडामेण्टलिस्ट संगठन होता तो वह इतना महत्वपूर्ण समाज-सुधार कभी नहीं 
कर पाता। इसी तरह बॉब जोन्स और जमायत, दोनों जहाँ खुल्लमखुल्ला 
विज्ञान विरोधी हैं, आर्यसमाज विज्ञान का उस तरह से विरोधी नहीं, बल्कि 
उसके साथ एक तरह का मेल बैठाता है।''** 
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आर्यसमाज के शुद्धतावादी और पुनरुत्थानवादी दृष्टि को फंडामेण्टलिज्म 
की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आर्यसमाज की सक्रियता उग्रवादी नहीं है । 
इसने अपने सिद्धान्तों के प्रचार में अपनी छातियाँ तो खून में रंगी है, पर कभी 
हाथ नही रंगे। यह विश्व भ्रातृत्व का एक आन्दोलन है । निस्सन्देह आर्यसमाज 
वेद को सर्वोपरि मानता है। इसका पढ्ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों 
का परम धर्म है। परन्तु आर्यसमाज एक खुले मस्तिष्क वालों उन लोगों का 
समूह है जो “सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत' 
रहते हैं । न ही यह संकीर्ण और संकुचित है । विश्व का उपकार करना इसका 
मुख्य उद्देश्य है। 
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गत सवा सौ वर्षों में सत्यार्थप्रकाश के पक्ष-विपक्ष में अनेक पुस्तकें 
लिखी गईं। इस ग्रन्थ पर शास्त्रार्थ हुए और मुकदमें भी चले।' इसे राजद्रोह की 
पुस्तक बताकर अंग्रेज सरकार को आर्यसमाज'के विरुद्ध भड़काया जाता रहा। 
यदा-कदा इस ग्रन्थ को जब्त करवाने के आन्दोलन भी चले |” इस प्रकार इस 
ग्रन्थ की जीवन-यात्रा अपूर्व, रोचक और संघर्षपूर्ण है । परन्तु सत्यार्थप्रकाश 
रूपी कुन्दन को जितना प्रतिद्वन्द्दी-अग्नि में तपाया गया, इसकी चमक उतनी 
ही बढ़ती गई। सभी प्रहार सहते हुए विगत शताधिक वर्षों में विभिन क्षेत्रों में 
इसका योगदान क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ है । इस ग्रन्थ ने देश-विदेश में पाठकों 
की सोच तथा जीवन-पद्धति को प्रभावित किया है। अनेक साहित्यिक, दार्शनिक, 
सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का यह ग्रन्थ मूल कारण रहा 
है। : 
हिन्दी-प्रचार 

हिन्दी भाषा के इतिहास में वह अविस्मरणीय घड़ी थी जब एक 
अहिन्दी-भाषी महानगर (कोलकाता) में बंगला-भाषी विचारक (केशवचन्द्र 
सेन) के सुझाव पर एक गुजराती-भाषाभाषी साधु (दयानन्द सरस्वती) ने इसे 
अपनाने का निर्णय लिया था। लोकभाषा में बोलने व लिखने के उनके निर्णय . 
ने एक नया इतिहास ही रच दिया। उस साधु ने अधूरे मन से कभी कोई कार्य 
नहीं किया। हिन्दी को अपना लिया तो लिफाफों पर पते भी देवनागरी में 
लिखवाने लगे। उन्होंने 6 अक्तूबर, 1878 को दिल्ली से श्यामजीकृष्ण वर्मा 
को लिखा था: “अब की बार भी वेद-भाष्य के लिफाफे के ऊपर देवनागरी 
नहीं लिखी गई। ......इसलिये तुम बाबू हरिशचन्द्र चिन्तामणि जी से कहो कि 
अभी इसी पत्र को देखते ही देवनागरी जानने वाला मुन्शी रख लेवें कि जो 
काम ठीक ठाक हो, नहीं तो वेद-भाष्य के लिफाफो पर किसी से रजिस्टर के 
अनुसार ग्राहकों का पता किसी देवनागरी वाले से नागरी में लिखा कर टपास 
लिया करें ।' पता हिन्दी में लिखा होगा तो डाकघरों में उसे पढ़ने वाले भी 
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रखने पड़ेंगे। ऋषि दयानन्द दूर तक देख रहे थे। लोकभाषा को राजभाषा 
बनाया जा रहा था। 

ऋषि दयानन्द का हिन्दी गद्य के निर्माताओं में अग्रगण्य स्थान है। अपने 
जीवन के अन्तिम दशक में उन्होंने आर्यभाषा (हिन्दी) में जितना साहित्य रचा, 
उसे देख कर अंचम्भा होता है । देश-विदेश में उनकी अमर कृति सत्यार्थप्रकाश 
जहाँ भी गई, हिन्दी साथ गई। दूर नैरोबी और जंजीबार में भी हिन्दी पाठशालाएँ 
खुलने लगीं [* पंजाब जैसे उर्दू से प्रभावित प्रदेश में भी पत्र-व्यवहार हिन्दी में 
होने लगा। जिन्हें हिन्दी लिखनी नहीं आती थी, वे भी टूटी-फूटी हिन्दी लिखने 
में गौरव अनुभव करने लगे | ऋषि दयानन्द ने हिन्दी प्रेम को खूब बढ़ावा दिया। 
आर्यसमाज, लाहौर के मन्त्री सरदार जवाहरसिंह के पत्र के उत्तर में उन्होंने मार्च 
1883 में लिखा थाः '“जो तुमने इतनी बड़ी चिट्टी-आर्यभाषा में लिखी, यही 
हमने तुम्हारी शुद्धी जानी S परन्तु जहाँ सत्यार्थप्रकाश अथवा आर्यसमाज का 
प्रवेश न हो पाया, वहाँ हिन्दी के प्रचार की गति रुकी रही और राष्ट्रभाषा 
घोषित होने के बावजूद भी इसका मार्ग प्रशस्त न हो सका। दक्षिण भारत के 


. कुछ प्रदेश इसका उदाहरण हैं। 


आर्यसमाज के माध्यम से हिन्दी को मुन्शी प्रेमचन्द जैसे कालजयी 
साहित्यकार मिले और जन साधारण को उनकी भाषा में शास्त्र। अब वैदिक 
शास्त्र किसी वर्ग विशेष की बपौती न रहे । जो पुस्तकें पहले लाल कपड़े में 
लिपटी रहती थीं और जिन्हें केवल नमन किया जाता था, वे पढ़ी जाने लगीं। 
उनमें प्रतिपादित विषय पारस्परिक चर्चा के बिन्दु बनने लगे। मठाधीशों को 
लोगों के बीच में बने रहने के लिए उनके अर्थों को बदलने की आवश्यकता 
अनुभव होने लगी। स्व-ग्रन्थों को अब जनता से दूर रख पाना उनके लिए 
सम्भंव न रहा। जैनी भी अपनी पुस्तकें उपलब्ध करवाने लगे। सभी को अपनी 
चौखट पर सत्यार्थप्रकाश की पद-चाप सुनाई दे रही थी।. 

सत्यार्थप्रकाश ने हिन्दी को एक नया स्वरूप दिया। समकालीन हिन्दी 
लेखकों पर ऋषि दयानन्द और सत्यार्थप्रकाश में वर्णित मान्यताओं का प्रभाव 
स्पष्ट है É इससे हिन्दी गद्य में खण्डन-मण्डनात्मक साहित्य सृजन और विभिन्न 
मतों के शास्त्रीय तुलनात्मक अध्ययन का आरम्भ हुआ। धार्मिक मान्यताओं को 
तर्क पर कसने की प्रक्रिया शुरू हुई । सत्यार्थप्रकाश को पढ़कर सभी मतावलम्बी 
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अपने-अपने ग्रन्थों को और उनमें वर्णित क्रिया-कलापों को तर्क की कसौटी 
पर कसने लगे | बाबा वाक्यं प्रमाणं समाप्त हुआ। धर्म के नाम पर गपौड़े बंद 
हुए। जिन्हें चमत्कार माना जाता था, वे बातें कहते हुए उन्हीं को झिझक होने 
लगी। 
समालोचना की स्वस्थ परम्परा 

सत्यार्थप्रकाश धार्मिक मान्यताओं में बुद्धि-विवेकशीलता के दखल 
का आन्दोलन है। ऋषि दयानन्द सरस्वती ने पहले वेद तथा अन्य ग्रन्थों को 
इस कसौटी पर स्वयं कसा, फिर चाहा कि अन्य मतावलम्बी भी तर्क के 
आधार पर अपनी मान्यताओं को परखें। पहले तो समालोचनाओं के लिए 
सत्यार्थप्रकाश की निन्दा की गई, फिर धीरे-धीरे सत्यार्थप्रकाश के आलोक 
में धार्मिक ग्रन्थों पर खुले मस्तिष्क से विचार किया जाने लगा। इस हेतु 
विभिन्न मतावलम्बियों को स्वग्नन्थो में अनेक स्थलों पर अर्थ बदलने पड़े । 
बच्छराज सिंघी द्वारा कालान्तर में “जैन शास्त्रों की असंगत बातें'' लिखे 
जाना ऋषि दयानन्द द्वारा की गई जैनमत समीक्षा का प्रबल समर्थन है । जैनों 
को कालगणना, भूगोल-खगोल सम्बन्धी ज्ञान आदि पर जो आक्षेप ऋषि 
दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के बारहवें समुल्लास में किए हैं, उससे कठोर 
आलोचना उस बच्छराज सिंघी ने इस पुस्तक. में की है, जो अपने विषय में 
स्वयं लिखते हैं: ' "लेखक जैन धर्म्म और जैन शास्त्रों का विरोधी नहीं परन्तु 
हितचिन्तक है |” 

इसी प्रकार अमरीकन पादरी डॉ. जे.टी. संडरलैंड ने बाइबिल के 
उद्भव एवं चरित्र सम्बन्धी अपनी पुस्तक में बाइबिल पर तीखी समालोचनाएँ 
को हैं। एक समय था जब बाइबिल के विषय में अन्यथा लिखने-की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी। परन्तु सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशन के कुछ वर्षों 
पश्चात्‌ लिखी इस पुस्तक में विद्वान्‌ ईसाई लेखक ने बाइबिल को तर्क की 
कसौटी पर परखा है । वह बाइबिल में परस्पर विरोध, कई प्रकार का ऐतिहासिक 
भेद, शैली तथा कथानक में सहसा परिवर्तन, कई घटनाओं को दोबारा, 
. तिंबारा लिखा जाना आदि पाते हैं। डॉ. संडरलैंड का मानना है: ''हम 
बाइबिल में ऐतिहासिक निर्दोषता अथवा ऐतिहासिक ढंग की भूलों के असाधारण ' 
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अभाव का पक्ष नहीं ले सकते। न ही यह प्रतीत होता है कि जिन घटनाओं का कोई 
अभिलेख नहीं रखा गया, उन अतीत घटनाओं के वास्तविक स्वरूप और क्रम के 
विषय में परमात्मा ने मनुष्यों को इल्हाम दिया हो ।......इसके साथ ही इसमें इतिहास 
के नाम पर अधिकतर वह कुछ है जो केवल उपाख्यान और कहानी है और प्रायः 
इसमें तथ्य सम्बन्धी भूलें भी हैं ।'** अतः बाइबिल में वर्णित इतिहास न शुद्ध एवं 
निर्दोष है, न ही ईश्वरप्रदत्त। 
प्रोफेसर चार्ल्स ए. ब्रिग्स के आधार पर डॉ. संडरलैंड लिखते हैं कि बाइबिल 
की कई पुस्तकें भिन्न व्यक्तियों की लिखी मालूम पड़ती हैं, जैसे मूसा” ने उत्पत्ति 
आदि पाँच पुस्तकें? नहीँ लिखीं , एज्रा ने इतिहास, WA तथा नेहे म्यह नहीं लिखे, 
जेरेम्यह” ने राजाओं का वृतान्त अथवा विलाप नहीं लिखा, दाऊद” ने समस्त 
भजन संहिता नहीं लिखी किन्तु कुछ एक भजन लिखे। ...... मूसा, दाऊद, 
सुलेमान, दानियाल आदि की रचना माने जाने वाले बाइबिल के लेख सम्भवतः इन 
व्यक्तियों की रचना न होकर बाद के समय की उपज हैं ॥ डॉ. संडरलैंड यह भी 
लिखते हैं: '“मूसा की तौरेत में ऐसे अनेक प्रसंग यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं जो 
मूसा से भिन्न बाद के लेखकों का संकेत देते हैं। यदि हम “व्यवस्था विवरण' 
पुस्तक के 34:5-6 को देखें तो हमें मूसा की मृत्यु तथा उसके गाड़े जाने का वृत्तान्त 
मिलता है, जो मूसा का लिखा नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी मृत्यु एवं अन्त्येष्टि 
सम्बन्धी वृत्तान्त नहीं लिखा करते। यह दावा किया गया है कि मूसा को यह सब 
कुछ पहले लिखने के लिए चमत्कार रूप से दैवी प्रेरणा मिली थी। परन्तु जिस 
अन्तिम वाक्य के साथ यह वृत्त समाप्त होता है, वह इस दावे को काट देता है। 
वाक्य इस प्रकार है-' और आज के दिन कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ पर 


तल के सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था।' क्या यह प्रसंग मूसा का 
लिखा मालूम होता है? क्या विनम्र मनुष्य अपने बारे में ऐसा लिखते है?........ उत्पत्ति 
ग्रन्थ (36:31) में यह वृत्तान्त मिलता है कि “इस्राइलियों पर किसी राजा के राज्य 
से पूर्व एदोम के देश में ये राजा हुए।' यह कब लिखा गया? निस्सन्देह उस समय 
के पश्चात्‌ कि जब इस्राइली राजा हुए, और यह उसने लिखा जो इन राजाओं के 
विषय में जानता था। निश्चयपूर्वक यह मूसा के समय में नहीं लिखा गया, तब न ये 
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राजा थे और न इनका स्वप्न भी आ सकता था1' ST 

पादरी महोदय ने युक्तियों और प्रमाणो से सिद्ध किया है कि बाइबिल 
की विभिन्न पुस्तकों का समावेश रचना क्रम से भी नहीं किया गया । इसका 
वर्णन करते हुए वे लिखते हैं: '“ईसा ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। और यह भी 
कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब तक वह (ईसा) जीवित रहे, किसी को 
उसके शब्दों और कार्यों को लिखने का विचार ही न आया हो। उसके देहान्त 
के पश्चात्‌ जब उसके शिष्य उसकी कहानी सुनाने तथा उसका उपदेश (इंजील) 
सुनाने बाहर जाने लगे तो उनके मस्तिष्क में सब कुछ ताजा था; अतः अभी 
लिखने की क्या आवश्यकता थी? इसके अतिरिक्त उन्हें उसके (ईसा के) 
शीघ्र लौट आने की आशा थी, (अतः) उसके विषय में लिखने की किसी को 
क्या चिन्ता होती?........ किन्तु समय बीत गया और ईसा न लौटे। ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया, वे स्मृतियाँ जो पहले स्पष्ट एवं व्यक्त थीं, धुँधली होने 
लगीं । और सबसे अधिक शोचनीय बात यह है कि जो ईसा को भली भाँति 
जानते थे, वे क्रमशः काल-कवलित होने लगे। तब लिखित संस्मरणों की 
आवश्यकता अनुभव होने लगी ।......परन्तु उन्हें लिखे कौन? ईसा ने तो इस 
कार्य के लिए किसी को नियुक्त न किया था। कौन इस उत्तरदायित्व को ले? 
इसी बीच में विभिन्न संदेशहरों के प्रचार के आधार पर न्यूनाधिक निश्‍चित 
उपाख्यानों की सृष्टि होने लग गई थी। भ्रांतियाँ, अत्युक्तियाँ व कथाएँ भी 
उपाख्यानों में सम्मिलित होना चाह रही थीं। यह सामान्य परिस्थिति थी 
जिसके आधार पर ईसा को मृत्यु के तीस अथवा अधिक वर्षों के पश्चात्‌ 
उसके महान्‌ जीवन तथा उपदेशों के संस्मरणों को अटकलपच्चू ढंग से 
लिखने का उपक्रम किया गया ।' ४6 

पादरी महोदय का विचार है कि “' हमें यह कल्पना नहीं करनी चाहिये 
कि वे प्रथम संस्मरण हमारी वर्तमान इंजीलें हैं ।.......वे ग्रन्थ, जिन्हें हम मत्ती, 
मारकुस एवं लूका की इंजील कहते हैं, अपने से पूर्ववर्ती इंजीलों की सत्ता का 
परिचय देते हैं और उन पर आधारित हैं।'* "“परीक्षा करने पर हमें ज्ञात 
होता है कि कम से कम सोलह पोथियाँ पुरातन सुसमाचार से लुप्त हो चुकी 
हैं जिनका बाइबिल के विविध स्थानों पर इस प्रकार उल्लेख है, मानों वे 
संहिता में सम्मिलित पुस्तकों के समान ही प्रामाणिक थी ।''*" '* निस्सन्देह 
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ईसा और उसके मिशन के सम्बन्ध में कुछ दूसरे प्राचीन लेख थे जिनका अब 
कोई चिह्न शेष नहीं है । सचमुच लूका के अनुसार लिखी इंजील का भूमिकात्मक 
लेख इतने शब्दों में इस बात को कहता है कि इस समय भी बहुतों ने इन 
विषयों पर लिखना आरम्भ किया है ।..... “मत्ती अथवा किसी अन्य की इंजील' 
ऐसा कहना एक गम्भीर भूल है । इन्हें “मत्ती अथवा किसी अन्य के अनुसार 
इंजील' ऐसा कहना ही एक मात्र शुद्ध परिभाषा है । निस्सन्देह यह लेखक को 
प्रकट करने के लिए नहीं है '8७ 

पादरी संडरलैंड का अभिप्राय यह है कि बाइबिल के अंग्रेजी अनुवादों 
में The Gospel according to Matthew आदि लिखा रहता है । किन्तु 
हिन्दी अनुवाद में “मत्ती रचित सुसमाचार' लिखा हुआ है । यह अशुद्ध एवं 
भ्रमोत्पादक भाषान्तर है । वस्तुतः ये इंजील समुदाय मत्ती आदि के अनुसार हैं, 
न कि यह मत्ती आदि सन्तों की रचना | इनका रचयिता परमेश्वर तो कहाँ, ईसा 
वा उसके साक्षात्‌ शिष्य भी नहीं हैं, तब ये ईश्वरवाक्य कैसे हुए? 

डॉ. संडरलैंड लूका की इंजील के विषय में लिखते हैं: “वास्तविक 
लेखक या सम्पादक डॉक्टर लूका था, यह अत्यन्त असम्भव है । यह इंजील भी 
अज्ञात लेखक को कृति है और ऐसी ही रहेगी।'' योहन की इंजील के सम्बन्ध 
में लिखा है: “पहली तीन इंजीलों और चौथी में इतना स्पष्ट और प्रबल 
पारस्परिक विरोध है कि यदि यह माना जाए कि पहली तीन इंजीलों में 
प्रधानतया सच्चा चित्र है, तो चौथी के सम्बन्ध में यह कहना होगा कि न तो 
वह ऐतिहासिक है और न ही किसी प्रत्यक्षदर्शी की रचना है ।......चौथी तथा 
बाकी तीन इंजीलों के इस सर्वथा विभेद के कारण विद्वानों के लिए इस बात का 
मानना अत्यन्त असम्भव हो गया है कि यह चौथी इंजील ईसा के किसी 
साक्षात्‌ शिष्य की रचना भी हो सकती है।'* 

नया सुसमाचार के सम्बन्ध में पादरी संडरलैंड का निम्नलिखित कथन 


` बहुत ध्यान देने योग्य हैः “विद्वानों का यह असंदिग्ध तथा सर्वसम्मत निर्णय है 


कि इंजील-रचनाएँ मानुषी हैं और मानुषी होने के कारण इनमें मानुषी ज्रुटियाँ 
भी हैं।'१₹ ......'' बाइबिल में अशुद्धियाँ हैं और कोई इनका निराकरण 
(समाधान) नहीं कर सका। और यह मत कि यह भूलें मूल में नहीं थीं, केवल 
कल्पना है .....बाइबिल की निर्दोषता बच्चों को डराने के लिए वर्तमान पादरियों 
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का भूत है । स्वयं बाइबिल कहीं भी दावा नहीं करती कि वह भूल से रहित 
है ..... बाइबिल में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है कि जिसमें यह दावा किया गया 
हो कि समूची बाइबिल अथवा इसका कोई बड़ा भाग दोषरहित है ।'”* 

नूतन सुसमाचार में पाठभेदों की संख्या लगभग डेढ़ लाख है। कई 
विद्वान्‌ तो इससे भी अधिक बताते हैं । किन्तु डेढ़ लाख संख्या वह है जिसे 
अमरीकन बाइबिल संशोधन समिति ने घोषित किया है 1” अनुवादो में भी 
बहुत भेद तथा विरोध है । इंग्लैंड में स्वीकृत अनुवाद को प्रामाणिक संस्करण 
(authorised version) ओर अमरीका में प्रचलित बाइबिल के संस्करण को 
संशोधित संस्करण (revised version) कहते हैं । नूतन सुमाचार का संशोधित 
` संस्करण नूतन सुसमाचार के प्रामाणिक संस्करण से छत्तीस हजार से अधिक 
स्थानों में विभिन्न है ।? इस स्थिति में किस पाठ को कैसे प्रामाणिक और किस 
आधार पर देववाक्य माना जाए? 

पादरी महोदय के अनुसार ये पाठभेद यह दशति हैं कि न हमारे पास 
पूर्ण या निर्दोष पुरातन सुसमाचार की पोथी है, और न हो सकती है। जो 
मुस्तक निर्दोष नहीं है, उससे धर्म के निर्दोष ज्ञान की सम्भावना, कैसे हो 
सकती है? हिन्दी में जो अनुवाद आजकल हुआ है वह उससे अतीव भिन्न है 
जिसे आज से लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व आधार मानकर ऋषि दयानन्द ने 
बाइबिल को समीक्षा लिखी थी। वर्तमान हिन्दी अनुवादों पर स्वामीजी की 
छाप अत्यन्त स्पष्ट है । 

अब कुरान लीजिए। ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास 
में कुरान मत की समीक्षा की है। वे कुरान का हिन्दी अनुवाद करवाने वाले 
प्रथम व्यक्ति थे। तत्पश्चात्‌ सत्यार्थप्रकाश के आलोक में कुरान के बुद्धिगम्य 
अनुवाद किए जाने लगे। ऋषि दयानन्द ने जैसे वेदमन्त्रों का अर्थ करते समय 
वेद को मुख्य आधार माना तथा अन्य ग्रन्थों के वेद विरुद्ध वचनों को अप्रमाण 
माना है, उसी तर्ज पर कुरान के नए भाष्य भी कुरान के आधार पर करने का 
कई विद्वानों ने प्रयत्न किया। ऋषि दयानन्दं के सत्संगी सर सैयद अहमद खां 
ऐसे भाष्यकारों में प्रमुख है । ऋषिवर का उनके चिन्तन पर गहरा प्रभाव उनके 
कुरान के उर्दू अनुवाद से स्पष्ट है सर सैयद अहमद खां ने बहिशत (स्वर्ग), 


दोज़ख (नरक), फरिश्ते, शैतान, जिन्न आदि की तर्कसंगत नूतन व्याख्याएँ 
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की है । इस स्वतन्त्र चिन्तन के लिए उनका पर्याप्त विरोध भी हुआ। उन्हें 
दहरिया (नास्तिक) तथा प्रकृतिवादी तक कहा गया।!° 

अहमदी सम्प्रदाय के मौलाना मुहम्मद अली ने भी इसी तर्ज पर कुरान 
का पहले अंग्रेजी और फिर उर्दू में अनुवाद किया। उन्होंने कई इस्लामी 
सिद्धान्तों का रूप ही बदल दिया | मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी ऋषि 
दयानन्द द्वारा की गई समीक्षा का लाभ उठाया है । मौलाना सनाउल्ला खां ने 
चौदहवें समुल्लास के उत्तर में हकप्रकाश पुस्तक लिखी थी। वस्तुत: 
सत्यार्थप्रकाश में की गई समीक्षा के पश्चात्‌ विभिन्न विद्वानों द्वारा कुरान के 
अनेक स्थलों की सन्तोषजनक व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया। 

कुरान के वेदानुकूल भाष्यों का एक उदाहरण लीजिए। कुरान की सूरते 
'फतिह: की सात आयतों का मौलाना मुहम्मद अली का अनुवाद इस प्रकार है: 
“सब तरह को तारीफ़ (स्तुति) खुदा ही की है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम 
वाला, इन्साफ के दिन का हाकिम, हम तेरी ही इबादत (उपासना) करते हैं 
और तुझ ही से दुआ मांगते है । हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते पर 
जिन पर तू अपना फ़ज्ल व करम (दया तथा अनुग्रह) करता रहा, न उनके 
जिन पर गुस्से (क्रुद्ध) होता रहा और न गुमराहों के।'' यही यजुर्वेद के अग्ने 
नय सुपथा......उक्तिं विधेम (40:16) मन्त्र का भाव है | HA इस प्रकार है: 
हे प्रकाशकों के प्रकाशक! हमें मुक्ति के लिए सीधे रास्ते से ले चल। हे सर्वज्ञ! 
तू हमारे विचारों और आचारों को जानता है। हमसे टेढ़ी चाल वाले पाप को 
दूर कर। तुझे बहुत-बहुत नमस्कार कहते हैं । 

यही स्थिति स्वर्ग-नरक की परिभाषा की है । ऋषि दयानन्द ने 
सत्यार्थप्रकाश के अन्तर्गत स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में स्वर्ग तथा नरक की 
परिभाषा इस प्रकार की है: ' ४२ “स्वर्ग' नाम सुख विशेष भोग तथा उसकी 
सामग्री का प्राप्त होना है ।'' तथा ' ४३ 'नरक' जो दुःख विशेष भोग तथा 
उसकी सामग्री का प्राप्त होना है ।'' 

इस्लाम में स्वर्ग और नरक स्थान विशेष माने जाते थे । परन्तु सत्यार्थप्रकाश 
के प्रकाशन के बाद मौलाना मुहम्मद अली अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते 
हैं; "स्वर्ग और नरक दो स्थानों की अपेक्षा दो स्थितियाँ है ।'' कुरान के प्रमाण 
देते हुए वे आगे कहते हैं : '“नरक एक अवस्था है जिसका केवल उस अवस्था 
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वालों को अनुभव होगा और यही दशा स्वर्ग की है ।'' मौलाना जी यह भी 
मानते हैं: ''कुरान शरीफ़ कहता है कि स्वर्ग और नरक इसी जीवन में 
आरम्भ होते हैं .....वह आत्मा जिसने परमात्मा में शान्ति प्राप्त कर ली है, इस 
जीवन में स्वर्ग में प्रवेश पाता है।'"° कितना परिवर्तन है चिन्तन Ñ । 

स्वामी वेदानन्द ने जैनमत, बाइबिल अथवा कुरान सम्बन्धी ग्रन्थों से 
अनेक उद्धरण दिए हैं ," जिनसे इन मतावलम्बियों के चिन्तन पर सत्यार्थप्रकाश 
का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 
पौराणिक पण्डितों की धार्मिक व्यवस्थाएँ 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के प्रादुर्भाव तथा सत्यार्थप्रकाश के रचना- 
काल की बात तो छोड़िये, बीसर्वी सदी में भी सामान्य व्यक्ति पर पौराणिक 
व्यवस्थाओं का शिकंजा कसा हुआ था। पण्डित अखिलानन्द शर्मा कविरत्न 
की पुस्तक “वैदिक सत्यार्थप्रकाश' के स्त्री, शूद्र, विभिन्न जन्म जातियों तथा 
विधवा विवाह सम्बन्धी कुछ लेख इसे स्पष्ट करने के लिए प्रर्याप्त हैं। वह 
अपनी इस पुस्तक को “सनातन धर्म की रक्षा के लिए लिखा ma 
मानते हैं। इस पुस्तक में शर्मा जी ने शूद्र तथा स्त्रियों के बारे में लिखा है: 

''स्त्री और शूद्र के लिये प्रणव और गायत्री के उपदेश:८क्ा निषेध 


तथा अध्ययन का निषेध किया है ।.......स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार 
नहीं है | ११11ख 

इस क्रम को आगे बढाते हुए पौराणिक पण्डित अखिलानन्द शर्मा 
लिखते है: '“शूद्रो को यज्ञ में प्रवेश करने का निषेध है । .....शूद्र के लिये 
गायत्री ओंकार देने का भी स्पष्ट निषेध है । जो शूद्र ऐसी अनधिकार चर्चा 
करता है वह मर कर नरक जाता है । इसीलिये असुर्य शूद्र मन्दिर में नहीं जा 
सकता है।.......जो शूद्र जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रत्रज्या मन्त्र साधन और देवाराधन 
करता है उसका पतन होता है ।.......जिस ग्राम में या नगर में शैव मन्दिर या 
वैष्णव मन्दिर के प्राकार के अन्दर शूद्र अथवा अन्त्जय प्रविष्ट हो जावे तो सौ 
हाथ के अन्तर तक देवता की कला नष्ट होती है, इससे राजा मरता है, ग्राम 
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का क्षय होता है और अन्न, तृण, फल फूल का निश्चय नाश होता है, इसलिये 
मन्दिर में शुद्र का प्रवेश वर्जित है।....द्विजों की सेवा करना ही एक मात्र उस 
(शूद्र) का धर्म है......राजा को चाहिये कि जो शूद्र सेवा धर्म छोड़कर 
द्विजोचित जप-होमादि में प्रवृत्तहो उसका बध करे | यदि वह ऐसा न करेगा 
तो उसका राज्य नष्ट हो जायेगा।'” कितनी कठोर और निर्मम व्यवस्था है! 

देश स्वतन्त्र होने तक दलितों से जो बेगार ली जाती थी, उसका आधार भी ऐसी 

ही व्यवस्थाएँ थीं। आर्यसमाज ने इसके विरुद्ध लगातार संघर्ष किया है। 

यह वह समय था जब किसी दलित को वेदशास्त्र पढाना तो दूर रहा, 
पौराणिक पण्डित गंगाधर शास्त्री तैलंग तो किसी आर्यसमाजी को भी पढ़ाने के 
लिए तैयार न थे। आर्य नरेश शाहपुराधीश नाहरसिंह ने अपने राज पुरोहित को 
उनके पास अध्ययनार्थ काशी भेजा। परन्तु पण्डित जी इसके लिए उद्यत न हुए 
क्योंकि राज पुरोहित आर्यसमाजी था। लार्ड कर्जन के हस्तक्षेप करने पर भी 
शास्त्री जी अपने जिद्द पर अड़े रहे ।“* इसके विपरीत स्वामी दयानन्द 
सत्यार्थप्रकाश में प्राणी मात्र का वेदादि शास्त्र पढ़ने तथा यज्ञादि करने का 
अधिकार मानते हैं । 

पण्डित अखिलानन्द शर्मा शिल्पकारों के विरुद्ध तो उधार खाए बैठे हैं । 
वे खुलकर लिखते हैं: 

** धर्मशास्त्र में शूद्र दो प्रकार के माने गए है । एक स्पृश्य तथा दूसरे 
अस्पृश्य | उनमें जिनका छुआ हुआ कच्चा अन ग्रहण किया जाता है वे शूद्र 
स्पृश्य हैं और जिनके हाथ का छुआ हुआ अन्न नहीं लिया जाता है वे अस्पृश्य 
हैं।.....जिनके भोजन से पात्र अग्नि में देने"पर शुद्ध होता है वे अबहिष्कृत है, 
जैसे बढ़ई और लुहार। और जिनके भोजन करने से अग्नि में देने पर भी पात्र 
शुद्ध नहीं होता है, वे अन्त्यज-बहिष्कृत हैं, जैसे चाण्डाल और चमार।'”'" 

अखिंलानन्द शर्मा को इतना लिखने मात्र से सन्तोष नहीं हुआ। वे पुनः 
लिखते हैं: “व्यास स्मृति के ९।१०।॥११।१२ में बढ़ई, नाई, गोप आशाप, 
कुंभार, तमोली, किरार, माली, वरुआ, चांडाल, धीवर आदि अंत्जय माने हैं । 
इनके दर्शन करने पर सूर्य दर्शन तथा सम्भाषण करने पर स्नान करना लिखा है । 
आयुर्वेद के मत से बहुत से रोग केवल स्पर्श मात्र से उड़कर लगते हैं। इसी 
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कारण इनसे अलग रहने का आदेश है ।.......शिल्प, कारीगरी से निर्वाह करने 
वाले बढ़ई, लुहार, सुनार, मेमार (राज), दर्जी, पत्थर बनाने वाले, ये सब 
धर्मशास्त्रो में ''कारु'' कहे गये है ।......शिल्प कर्म (कारु कर्म) अन्त्यजों 
के लिये नियत हैं । आपत्काल में स्त्री पुत्रादि के नष्ट होने पर इन कर्मो से शूद्र 
भी निर्वाह कर सकता है । शिल्पी अस्पृश्य है.....दैवतपीठ में इनका आना 
जाना निषिद्ध है ।'”  *इस प्रकार शर्मा जी शिल्पियों को शूद्रों से भी नीच और 
अस्पृश्य मानते हैं । 
शर्मा जी आगे लिखते हैं: '' शूद्र के घर का पका हुआ अन्न कभी नहीं 
लेना चाहिये कच्चा अन्न भी प्राणान्त समय में लेना चाहिये। शूद्र मात्र का 
और विशेषतया वर्ण संकरों का उनमें भी खास तौर पर शिल्पवृत्ति वालों का 
. अन्न कदापि नहीं खाना चाहिये ।......शूद्र का अन्न, शूद्र का सम्पर्क, शूद्र के 
साथ एक आसन पर बैठना, शूद्र से विज्ञान की बातें सुनना इतनी बातों से अग्नि 
के समान देदीप्यमान द्विज भी नष्ट होता है । शिल्पवृत्ति से निर्वाह करने वाले 
मनुष्य का अन्न खाने से प्रजा नष्ट होती है, रंगरेज का अन्न बल नष्ट करता 
है | ११11ङ ४5 
४ (प्रश्न) सुवर्णकार का अन्न खाने से आयु क्यों नष्ट होती है? (उत्तर) 
यह विषय अत्यन्त गम्भीर है ।.......सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करने पर चमार, 
कुंभार, सुनार, मेमार, आदि के अन्न खाने का दोष ज्ञात होता है। जो मनुष्य 
मोटी दृष्टि से इन बातों पर विचार करते हैं उनकी दृष्टि में यह विषय नहीं आ 
सकता है । इस पर विचार करना पवित्र हृदय वालों का ही काम है ।'”' वैसे 
यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पौराणिक पण्डित इन सभी गृहस्थों का 
पक्का भोजन अथवा कच्चा अन्न स्वीकार करते रहे हैं। 

““ (प्रश्न) जिन शिल्पियों द्वारा मन्दिरस्थ मूर्तियां बनती हैं वे उनका 
दर्शन मन्दिर में जाकर कर सकते हैं या नहीं?(उत्तर) शिल्पि जाति अस्पृश्य 
तथा वर्णसंकर है ऐसा व्यास का मत है । विश्वकर्मा नामक मयदानव ने शूद्र 
को स्त्री में गर्भाधान करके माली, कुम्हार, चित्रकार आदि नौ पुत्र उत्पन्न 
किये । ब्रह्मदेव ने इनको शाप देकर अयाज्य और वर्णसंकर कर दिया । इसलिये 
मन्दिर में जाकर ये देव दर्शन नहीं कर सकते हैं ।......शुद्र प्रमाद से स्पर्शन 
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और अज्ञान से अर्चन यदि कर जावे तो मन्दिर का संस्कार तथा मूर्ति की पुनः 
प्रतिष्ठता करनी चाहिये ।......शूद्र जब भागवद्विग्रह का स्पर्श करता है, उस 
समय मूर्ति में प्रतिष्ठित भगवदंशावतार को वज्राघात से भी अधिक वेदना होती 
है ।'” 5 कितना अन्याय है! जो शिल्पकार अपने हाथों के कमाल से सामान्य 
पत्थर को तराश कर सुन्दर मूर्ति बनाता है, उसे उसके मन्दिर में स्थापित हो जाने 
के उपरान्त उसके दर्शन मात्र का भी अधिकार नहीं। माँ बच्चे को जन्म तो दे पर 
फिर उसका मुखड़ा न देखे। शायद पण्डित मण्डली को यह भय था कि 
स्वनिर्मित मूर्ति की मन्दिर में पूजा होती देखकर शिल्पकार सहसा यह न कह 
उठे, 

मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, 
भगवान बने बैठे हो बुतखानों में! 

शर्मा जी के अनुसार शिल्प कर्म इतना हीन है कि “ब्राह्मण पर जब 
आपत्ति आवे तब अपने कर्मों से निर्वाह न देखकर क्षत्रिय वृत्ति से जीविका 
करे । इतने पर भी यदि निर्वाह न हो तो वैश्य वृत्ति से भी अपनी आजीवका करे 
परन्तु शूद्र वृत्ति न करे। क्षत्रिय आपत्काल में बाहुबल से अपना निर्वाह करे। 
वैश्य शूद्रवृत्ति से अपना समय काट दे और शूद्र वर्ण संकरों की शिल्प वृत्ति'से 
निर्वाह RI शिल्पियों के बारे में ये विचार हैं पौराणिक जगत्‌ के धुरन्धर 
पण्डित अखिलानन्द शर्मा के । ऐसे जन्मना ब्राह्मणों से आर्य विद्वानों ने शिल्पकारों 

के पक्ष में अनेक शास्त्रार्थ किए। 
` ऋषि दयानन्द हस्त-शिल्प के पुनरुद्वार के प्रबल पक्षधर थे। वे हाथ से 
काम करने वाले को छोटा नहीं मानते थे। वैदिक पाठशाला कासगंज का छप्पर 
वे स्वयं बांधने लग जाते हैं । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वे तार, विमानादि कौ 
` चर्चा करते हैं । उनके प्रवचनों में शिल्पाचार्य विश्वकर्मा, विभिन्न यन्त्रों तथा 
विमानों का उल्लेख मिलता है उन्हीं की प्रेरणा का फल था कि देश में प्रथम 
विज्ञान संस्थान (Arya Samaj Science Institution) उनके परम शिष्य 
पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी ने 12 अप्रैल, 1884 को लाहौर में खोला था। स्वामी 
जी उस समय भारतीय विद्यार्थियों को हस्त-शिल्प सिखवाने विदेश भेजना 
चाहते थे जब समूचे देश में कोई इज्जिनीयिरंग कॉलेज अथवा पोलीटेकनीक 
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नहीं था। ऋषि भक्त जर्मन शिक्षाविद्‌ जी.वाइज ने 29 जून, 1880 को स्वामी 
जी को जो पत्र लिखा था। उससे स्पष्ट है कि स्वामी जी विद्यार्थियों को लकड़ी 
का काम, चाकू, कैंची, तलवार आदि बनाना, रंग बनाना, कपड़ा रंगना आदि 
सिखवाना चाहते थे। वे भारत भर के लिए घडियाँ बनाने का कारखाना 
लगवाने की सोच रहे थे।'* ये सब शिल्प कलाएँ सीखने के लिए विदेश यात्रा 
आवश्यक थी । पौराणिक पण्डित तब समुद्र पार जाने की अनुमति नहीं देते थे। 
माधवाचार्य प्रणीत पराशर माधव नामक निबन्ध में आचार प्रधान ब्राह्मणों के 
लिये समुद्र यात्रा सर्वथा वर्जित है । परन्तु ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में 
इसका स्पष्ट विधान किया है। 
भारत में तब सुई भी नहीं बनती थी। स्वेदशी वस्तुओं का पक्षधर साधु 
दयानन्द स्वयं रेत घड़ी इस्तेमाल करता था। यदि ऋषि दयानन्द की बात तब 
मान ली होती, तो न इंग्लैंड और जर्मनी के माल को मण्डी बनता भारत, न 
इसका आर्थिक शोषण होता | कितना महत्त्व है ऋषि दयानन्द और सत्यार्थप्रकाश 
का! 
पण्डित अखिलानन्द शर्मा के अनुसार एक शूद्र को ब्राह्मण बनने में 
अरबों-खरबों जन्म लगते हैं । “एक चाण्डाल एक हजार वर्ष में शूद्र बनता 
है । एक शूद्र तीस हजार वर्ष में वैश्य बनता है । एक वैश्य एक लाख अस्सी 
हजार जन्म के बाद क्षत्रिय होता है, एक क्षत्रिय एक करोड़ आठ लाख जन्म 
के बाद ब्राह्मण बनता है | इस क्रम से यदि कोई उन्नत होना चाहे तो अरबों- 
खरबों जन्म तक छुटकारा मिलना असम्भव है । इसलिये भगवदनुग्रह से प्रास 
जन्म के अनन्तर ही जीव उन्नत हो जाता है ।'”* गुणकर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था 
को मानने वाले दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में इसी जन्म में शूद्र को सन्तान का 
उच्च वर्ण में प्रवेश माना है। 
अखिलानन्द शर्मा को विवाह विषयक व्यवस्थाएँ देखिए: 
“चौबीस वर्ष के कुमार का आठ वर्ष की कुमारी के साथ विवाह 
होना चाहिये |!" 
(aa) विवाह अपनी इच्छा से करना चाहिये अथवा माता पिता की 
इच्छा से? (उत्तर) .......विवाह का समस्त आयोजन पिता के आधीन ही होना 
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चाहिये । क्षत्रियो में भी आपत्काल के अतिरिक्त स्वयंवर नहीं होता है।'5ब 

C (प्रश्न) क्या एक मनुष्य एक साथ अनेक विवाह कर सकता है? 
(उत्तर) कर सकता है |.......बलवान मनुष्य एक साथ अनेक विवाह कर 
सकता है परन्तु एक विवाहिता स्त्री अपने पति के अतिरिक्‍त अन्य पुरुष का 
चिन्तन भी नहीं कर सकती ।.......पुरुष यदि वीर्यवान्‌ हो तो एक दिन में अनेक 


कारण अनेक गर्भ धारण नहीं कर सकती है इसलिये पुरुष के ही अनेक 
विवाह हो सकते हैं, स्त्री के नहीं।'”* क्या निर्लजता की कोई सीमा है? 

कोई नारी विधवा क्यों होती है? इस विषय में वे लिखते हैं: 
“जो स्त्री जवानी में मानवती होकर पति को तिरस्कृत करती :है वह जन्मान्तर 
में विधवा होती है । यदि वह विधवा होकर भी व्यभिचार करती है, तो अनेक 
जन्म तक बार २ विधवा होकर उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिये एक बार 
कष्ट भोग कर अगाडी के लिये साफ होना अच्छा है ।!/*प 

फिर विधवा स्त्री क्या करे? पण्डित जी लिखते हैं: ''सुन्दर वस्त्र और 
आभूषण न पहिने। व्रत उपवास आदि से अपना शरीर दुर्बल करे क्योंकि दुर्बल 
शरीर में काम वासना नहीं रहती है । रूखा सूखा लवण रहित एक बार भोजन 
करे, गीत वाद्य नृत्य आदि में सम्मिलित न हो। और अधिक जीने की इच्छा न 
करे | 11154 

(प्रश्न) क्या विधवा स्त्री, यदि अक्षत योनि हो तो उसका पुनर्लग्न हो 
सकता है? (उत्तर) नहीं हो सकता है ।......स्त्री भोग्या है, और पुरुष भोक्ता 
है।'”55«* श्र जाति में इसीलिये स्त्री अपने शरीर की स्वयं स्वामिनी है और 
इसीसे वह दूसरे के घर बैठती है । द्विजों में ऐसा चलन नहीं है । नाई, धीमर, 
बढ़ई, माली, लुहार, सुनार, चमार, खटीक, धोबी आदि जातियों में अब भी 
इसका प्रचार है ।.......विवाह में जो मन्त्र पढे जाते है उनमें नियोग का निर्देश 
नहीं है और न कहां पर मन्त्रो में विधवा के पुनर्विवाह का आदेश है ।'7१ 

““ (प्रश्न) वेद में दत्तक पुत्र लेने का विधान है वा नहीं? 
(उत्तर) नहीं है ।.....जो दत्तक लेते हैं वे वैदिक आज्ञा कें विपरीत ही करते 
१२२9 
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शर्मा जी के अनुसार न विधवा विवाह की अनुमति है, न नियोग को, 
और न ही बच्चा गोद लिया जा सकता है । सभी रास्ते बंद है । परन्तु पुरुष के 
लिए बहुविवाह शास्त्र सम्मत है ! सत्यार्थप्रकाश इन असंगत व्यवस्थाओं, 
असमानता और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विरोध का स्वर है। 

न केवल ऐसे अनेक निर्देश थे, अपितु प्रत्येक सामान्य कार्य के लिए 
भी अनुमति लेनी पड़ती थी। अनुमति मिले, न मिले। कभी हिन्दू समाज में 
काशीस्थ महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री (1857-1918 ई.) 
प्रदत्त व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक पालन किया जाता था। स्थिति यह थी कि 
राय कृष्णदास के पिता का देहावसान हो जाने पर उनकी विधवा माता अपनी 
पुत्रियों का विवाह करने के लिए सतत प्रयास कर रही थी । बड़ी पुत्री से 
पहले छोटी बेटी के विवाह का संयोग जुड़ पा रहा था। ज्येष्ठ पुत्री से पूर्व 
. कनिष्ठ पुत्री का विवाह करने के लिए माता जी को पण्डित शिवकुमार शास्त्री 
से व्यवस्था चाहिये थी। माँ ने धर्म संकट से उद्वारार्थ पण्डित जी का बहुत 
आदर सत्कार किया, अनुनय-विनय की, सोने की एक गिनी भी भेंट की। 
परन्तु पण्डित जी न माने। गिनी लौटाते हुए कहा: बड़ी कन्या से पहले छोटी 
कन्या का विवाह पूर्णतया धर्म विरुद्ध है। अतः वह इस शास्त्र-विरुद्ध कार्य 
के पक्ष में व्यवस्था नहीं दे सकते aa 
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एक और घटना लीजिए। काशी निवासी बाबू भगवानदास ने एक [ 


युवक लक्ष्मीचन्द अग्रवाल को छात्रवृत्ति देकर रसायन विद्या पढ़ने के लिए 
लंदन भेजा। वह कई वर्ष लगाकर तेल, साबुन आदि बनाना सीखकर 1913 
ई.के लगभग वापस लौट आया। तब भारत में इन वस्तुओं के निर्माण करने 
की विधि का प्रचलन नहीं था। परन्तु अग्रवाल सभा, काशी ने शास्त्र-विरुद्ध 
विदेश यात्रा के खिलाफ आन्दोलन छेड़ दिया। झगड़ा कचहरी तक गया। 
कई महीने केस चलता रहा। भगवानदास के अग्रज बाबू गोविन्ददास ने 
दुर्गाकुण्ड वाली कोठी में एक शाम इस प्रसंग में पण्डितां को एक सभा 
बुलाई। बैठक के निर्धारित समय से पूर्व शिवकुमार शास्त्री उनके निवास पर 
जाकर कहने लगे: आप बुलाएँ और मैं न आऊँ - यह सम्भव नहीं, परन्तु 
समस्त पण्डित मण्डली के विरुद्ध इस विदेश-यात्रा के पक्ष में में व्यवस्था 
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नहीं दे सकता। अतः अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगने आया T 

इन बातों पर तो शास्त्री जी अड़ गए, परन्तु अनुमति दी तो मांसाहार के 
लिए दे दी। प्रथम विश्व महायुद्ध चल रहा था। जर्मनी से लड़ने के लिए अंग्रेज 
ने कुछ भारतीय सैनिकों को मेसोपोटामिया भेज दिया। वहाँ सर्दी थी और 
उनके लिए अन का अभाव भी। एक राज्याधिकारी ने उन हिन्दू सैनिकों को 
मांस-भक्षण के आदेश दे दिए। उसके बहुत हठ करने पर सैनिकों ने कहा कि 
पण्डित शिवकुमार शास्त्री इसे शास्त्रानुकूल कहें तो ठीक; अन्यथा वे मांसाहार 
नहीं करेंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने पण्डित जी को यह समस्या बताई। शास्त्री 
जी ने आपद्धर्म की आड़ में मांस-भक्षण के पक्ष में झट व्यवस्था दे दी। 2” 
यदि पण्डित जी यह व्यवस्था न देते तो उन सैनिकों को अन्यत्र भेजा जा सकता 
था। पर व्यवस्था मांगने वाला था अंग्रेज, न कि कृष्णदास की विधवा माँ या 
गोविन्ददास । | 

सत्यार्थप्रकाश के आलोक में हुई क्रान्ति का परिणाम है कि आज 
जयदयाल गोयन्दका जैसे पौराणिक जगत्‌ के सर्वमान्य विद्वान्‌ भी स्त्रियों द्वारा 


` सन्तान प्राप्ति हेतु निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण एवं जादू-टोना करवाना, बालकों 


की बीमारी में झाडा दिलवाना, सिर के बाल देवताओं पर चढाना, मृतक के 
साथ श्मशान गए व्यक्ति को एक दिन के लिए अपने घर न आने देना, बालकों 
को यज्ञोपवीत न दिलाना, बिल्ली एवं हाऊ आदि के आने के झूठे भय 
दिखाना, भूत, प्रेत, देवता, पीर आदि का किसी में आवेश समझ कर भय 
करना, कन्या को वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अंगहीन आदि अपात्रों को देना......अनुचित 
मानने लगे हैं । उनके अनुसार स्त्री द्वारा पति के अतिरिक्त किसी को “गुप्त या 
प्रकट रूप से गुरु बनाना, उनकी सेवा करना, दूसरे पुरुषों 'का उच्छिष्ट खाना, 
उनकी पूजा करना, घर वालों से छिपकर उनको रुपये देना, उनके साथ 
एकान्तवास करना सर्वथा निषिद्ध है ।'' वे यह भी मानने लगे हैं कि विधवा 
स्त्रियों के साथ पुरुषों का व्यवहार प्रायः निन्दनीय है। वे स्त्रियों के साथ 
अमानुषिक व्यवहार न करने का भी आग्रह करते हैं ।** निस्सन्देह सत्यार्थप्रकाश 
का जादू सिर पर चढ़कर बोल रहा है । सामान्य हिन्दू स्त्री-पुरुषों को विचारना 


“चाहिये कि क्‍या वे जयदयाल गोयन्दका के निर्देशों का पालन कर रहे हैं या 
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उनके कृत्य पूर्णतया अधार्मिक है । 

` परन्तु अभी मंजिल दूर है। जयदयाल गोयन्दका जैसा भला व्यक्ति 
अभी भी मानता है कि “स्त्रियों में काम, क्रोध, दुःसाहस, हठ, बुद्धि की कमी, 
झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपलता, अशौच, दयाहीनता आदि 
विशेष अवगुण होने के कारण वे स्वतन्त्रता के योग्य नहीं हैं, ......अतएव 
उनके स्वतन्त्र हो जाने से अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषों की वृद्धि 
होकर देश, जाति, समाज को बहुत ही हानि पहुँच सकती है ।.......स्त्री-जाति 
के लिए स्वतन्त्र न होना ही सब प्रकार से मङ्गलदायक है ।......बाल्यावस्था में 
स्त्री पिता के वश में यौवनावस्था में पति के अधीन और पति के मर जाने पर 
पुत्रों के अधीन रहे, किन्तु स्वतन्त्र कभी न रहे ।......जिन घरों में रसोइया आदि 
से रसोई और नौकर आदि से गृह-कार्य कराये जाते हैं, उन घरों की स्त्रियाँ 
प्रायः कर्महीनता और निर्लज्जता को प्राप्त हो जाती हैं ।.....जो स्त्रियाँ सदा से 
पर्दा रखती आयी हैं, उनमें उसके त्याग से निर्लजता की वृद्धि होकर, व्यभिचार 
आदि दोष आकर उनके नष्ट- भ्रष्ट होने की सम्भावना है जो महान्‌ अवनति या 
पतन है ।.....ब्रह्मचर्य आदि उत्तम आचरणों का पालन करना चाहिये। शरीर में 
बल बढ़ाने के लिये बरतन आदि का मलना, घर को झाड्ना-बुहारना, आटा 
पीसना, चावल कूटना, जल भरना, बड़ों की सेवा-शुश्रूषा आदि परिश्रम के 
काम करने चाहियें।'* अतः वे आज भी उन्हें कुछ घरेलु कार्यों तक ही 
सीमित रखना चाहते हैं। 

सत्यार्थप्रकाश रूपी क्रान्ति की यह धारा बहुत संकीर्ण एवं पथरीले 
गलियारों से होकर आई है । इसे ज्वालाप्रसाद मिश्र, बलदेवप्रसाद मिश्र, कालूराम 
शास्त्री, अखिलानन्द, जगन्नाथ दास माधवाचार्य आदि से लोहा लेना पड़ा है। 
धार्मिक कृत्यां का अधिकार 

ऋषि दयानन्द सभी स्त्री-पुरुषों को ईश्वर की अमृत सन्तान मानते हैं । 
वे सत्यार्थप्रकाश में वेदशास्त्र पढ़ने तथा धार्मिक अनुष्ठान करने का सभी को 
अधिकार देते हैं । परन्तु पौराणिक साहित्य में ऐसा विधान नहीं है। | 

सत्यार्थप्रकाश से पूर्व स्त्री, दलित, शिल्पी, सुनार, राजपूत ठाकुर, जाट, 
मराठा आदि किसी के लिए भी धार्मिक कृत्य की अनुमति नहीं थी। कोई 
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राजनीतिक एवं सामाजिक नेता आवाज उठाने का साहस जुटा नहीं पा रहा था। 
शास्त्रीय परम्परा से टूट कर सांस्कृतिक हास एवं सामाजिक बहिष्कार सहन 
करने को कोई भी तैयार नहीं था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने समाज सुधार का 
कुछ सराहनीय कार्य अवश्य किया। परन्तु वे अपने आन्दोलन को शास्त्रीय 
आधार प्रदान करने में सक्षम नहीं थे। 

ठाकुरों को यज्ञोपवीत तथा गायत्री पाठ का अधिकार नहीं था- यह 
पहले लिखा जा चुका है।'” स्थिति इतनी भयावह थी कि हिन्दू गौरव माने जाने 
वाले शिवाजी भोंसले (1630-1680 ई.) को भी काशी के कट्टरपंथी और 
परम्परागत रूढियों के अन्धविश्वासी जन्मना ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत संस्कार 
तथा शास्त्रीय पद्धति से राज्याभिषेक का अनाधिकारी घोषित कर दिया था। 
शिवाजी के राज्याभिषेक की कहानी अति लोमहर्षक है। 

राज्याभिषेक के बिना मुस्लिम बादशाह तो क्या मराठा सरदार भी 
शिवाजी को महत्त्व देने को तैयार न थे। शिवाजी के महल में आयोजित एक 
रात्री भोज में आमन्त्रित मोहिते, महाडिक, सिरके, घाटगे, निम्बालकर आदि 
पुराने मराठा सरदार शिवाजी का आसन (चौरंग) अन्य सरदारों के आसनों से 
ऊँचा देखकर भड़क उठे थे। उनमें से कई के पूर्वज तो सदियों से मुस्लिम 
सुलतानों के दरबारों में अधिकारी रहे थे। अतः वे शिवाजी को न अपने से 
बड़ा मानते थे, न ही किसी सामाजिक उत्सव में उन्हें शिवाजी का अपने से 
ऊँचा स्थान सहन होता था। उनके लिए वह बीजापुर रियासत का एक जागीरदार 
मात्र था। अत: उस रात वे बिना भोजन किए जाने को तैयार हो गए। नीति- 
निपुण शिवाजी ने स्थिति को सम्भालते हुए भोज शीघ्र समाप्त करने हेतु पान 
भेंट कर उन्हें विदा तो कर दिया,” * परन्तु इस समस्या का समाधान 
आवश्यक हो गया। यद्यपि शिवाजी राजा कहलाते थे और उनका अपना सिक्का 
भी था पर उनकी प्रभुसत्ता के लिए राज्याभिषेक के माध्यम से धार्मिक मान्यता 
आवश्यक समझी जाने लगी। जिस प्रकार मुसलमान औरंगजेब को अपना 
बादशाह मानते थे, उसी प्रकार जन साधारण भी चाहता था कि शिवाजी का 
राज्याभिषेक हो और उन्हें छत्रपति घोषित किया जाए। इस विचार की पुष्टि 
माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने भी कर दी। 
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राज्याभिषेक की प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित थी। “बादशाह' या 
“महाराजा' के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में ' छत्रपति' शब्द का प्रचलन था। 
परन्तु राज्याभिषेक केवल क्षत्रिय का हो सकता था। भोंसले परिवार की गणना 
द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) वर्णों में नहीं की जाती थी। माना जाता था कि 
परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार करने के बाद धरा पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा। 
अकबर के समकालीन पण्डित कृष्ण नरसिंह शेष ने अपने ग्रन्थ 'शूद्राचार 
शिरोमणि” में इस मान्यता को शास्त्रीय आधार प्रदान किया था। जब तक 
शिवाजी भोंसले स्वयं को क्षत्रिय सिद्ध न करें तो राज्याभिषेक कैसे हो? यद्यपि 
वह स्वयं को कर्म से क्षत्रिय सिद्ध कर चुके थे, पर रूढिवादी ब्राह्मण उन्हें जन्म 
से क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं थे। 
इस जटिल समस्या के समाधान का भार कूटनीतिज्ञ बालाजी आवाजी 
को सौंपा गया। केशव भट्ट पुरोहित, भालचन्द्र भट्ट, सोमनाथ भट्ट कात्रे आदि 
को साथ लेकर बालाजी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होने वाले 
पण्डित की खोज में उत्तर भारत की यात्रा करते हुए काशी पहुँचे । तब काशी के 
सभी विद्वान्‌ दिनकर भट्ट के सुपुत्र विश्वेश्वर भट्ट उर्फ गागा भट्ट का लोहा 
मानते थे।इस महापण्डित ने मीमांसा कुसुमांजलि, भट्ट चिन्तामणि, दिनकरोद्द्योत 
आदि कई ग्रन्थ लिखे थे। उसके पूर्वज महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट पैठन 
` गाँव से यहाँ आ बसे थे। पहले तो वह शिवाजी को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए 
उद्यत न हुआ परन्तु चतुर बालाजी ने भारी धन राशि व सम्मान देने का वायदा 
कर इस महाराष्ट्रीय पण्डित को स्वराष्ट्र और स्वधर्म के नाम पर अपने पक्ष में 
व्यवस्था देने के लिए मना लिया।* बालाजी आवाजी ने शिवाजी को उदयपुर 
के सूर्यवंश का वंशज सिद्ध करने वाला जो वंश वृक्ष तैयार किया था, उसे गागा 
भट्ट ने न केवल स्वीकार कर लिया अपितु रायगढ़ (महाराष्ट्र) जाकर वैदिक 
विधि से शिवाजी का राज्याभिषेक करवाने के लिए भी उद्यत हो गया। गागा 
भट्ट ने 'कायस्थधर्मप्रदीप' लिखकर ' शूद्राचार शिरोमणि' का खण्डन कर दिया। 
. रायगढ़ पहुँचने पर गागा भट्ट का भव्य स्वागत और सम्मान हुआ।* 
शिवाजी को क्षत्रिय मान लेने पर भी वे अभी क्षत्रियोचित संस्कारों के 
अधिकारी नहीं थे। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय का बाईस वर्ष की आयु तक 
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यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिये। शिवाजी छियालिस वर्ष के हो चुके थे 
पर उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था! उनका ही नहीं, उनके कुल में 
किसी का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, यह ज्ञात नहीं था। इतना ही नहीं, 
उनकी एक से अधिक पत्नियाँ थीं। उनसे सन्तानें भी थीं । अतः अब यज्ञोपवीत 
संस्कार सम्भव नहीं था ।॥€ १5 यज्ञोपवीत संस्कार न होने के कारण शिवाजी 
न केवल शूद्र थे, अपितु राज्याभिषेक आदि धार्मिक कर्मकाण्ड के अधिकारी 
भी नहीं थे। 

इन सभी समस्याओं का समाधान गागा भट्ट ने किया। सैंकड़ों वर्षों से 
कोई राज्याभिषेक नहीं हुआ था, अतः प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में वर्णित चक्रवर्ती 
सम्राटों के राज्याभिषेक के विधि-विधानों तथा राजपूताने के क्षत्रिय कुलों में 
प्रचलित प्रथाओं का अध्ययन कर राज्याभिषेक का विधान निश्चित किया 
गया । तदनुसार यज्ञोपवीत संस्कार और राज्याभिषेक की तैयारियाँ आरम्भ हुईं। 

अतिथियों के आवास, भोजन, मनोरंजन के भव्य प्रबन्ध किए गए। 
अनेक सुन्दर कक्ष बनाए गए। रायगढ़ की सजावट और अन्य व्यवस्थाएँ 
हिराजी इन्दुलकर को सौंपी गईं। भव्य राज्यासिंहासन'”' में सवा मन सोना 
और अनेक रत्न जड़कर उसे विशेष रूप से सजाया गया" भारत के 
विभिन्न भागों से ग्यारह हजार पुजारी और एक लाख अन्य अतिथि राजधानी 
रायगढ़ पहुँच गए। शिवाजी की ओर से लगातार चार महीने इन सबका 
अतिथि सत्कार होता रहा।* 

एक महीने तक विभिन्न कर्मकाण्ड चलते रहे । सर्वप्रथम शिवाजी ने 
चिपलूण के परशुराम. मन्दिर तथा प्रतापगढ़ में कुलदेवी तुलजा भवानी के 
मन्दिर में पूजा-अर्चना की। तुलजा भवानी को सवा मन सोने का छत्र भेंट 
किया गया (“च यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्व तीन दिन तक कुल उपाध्याय बालम 
भट्ट प्रभाकर ने 'ज्ञात और अज्ञात, जान-बूझकर अथवा अनजाने में हुए पापों 
के लिए' उनसे अनेक प्रायश्चित और उपवास करवाए, तब ज्येष्ठ शुदि चतुर्थी 
को यज्ञोपवीत संस्कार आरम्भ हुआ, जो दो दिन चलता रहा। एक लाख 
ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया और उन्हे एक-एक रुपया दक्षिणा दी 
गई॥* शिवाजी, सोयराबाई तथा राजपुत्र सम्भाजी को स्वर्ण चौकियों पर 
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बैठाकर देश की भिन्न-भिन्न नदियों एवं पवित्र स्थलों के जलों से स्नान 
करवाया गया। तब गागा भट्ट ने 29 मई, 1674 को शिवाजी को यज्ञोपवीत 
दिया और वैदिक विधि से सोयराबाई से पुनः विवाह रचकर उन्हें सपत्नीक 
राज्याभिषेक का अधिकारी घोषित कर दिया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को 
भारी दक्षिणा दी गई। 

फिर 4 जून को तुलादान” हुआ। शिवाजी को क्रमशः सोना चांदी, 
तांबा, जिस्त, टिन, सीसा, लोहा, वस्त्र, कपूर, अन्न, नमक, मसाले, मक्खन, 
शक्कर, फल, नारियल और देशी शराब से तोला गया। ये सारी वस्तुएँ तथा एक 
लाख होन “** दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दान कर दी गई | 

राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों के दूत के रूप में मुंबई से हेनरी 
ऑकझिडेन आदि नजराना भेंट करने आए। इन विदेशियों का खूब अतिथि 
सत्कार हुआ। उन्होंने इतनी भारी मात्रा में मांस-भक्षण किया कि मांस भेज़ने 


वाला कसाई उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो उठा। अनुमति मिलने पर उन्हें 


देखकर सहसा उसके मुँह से निकला- “ये हैं वो जिन्होंने कुछ ही दिनों में 
जितना मांस खाया है, उतना मेरे सभी ग्राहकों ने कई वर्षो में नहीं खाया ।'2*ख 
सचमुच, माले मुफत दिले बेरहम। 

राज्याभिषेक से पूर्व सात दिन यज्ञ होता रहा निश्चित दिन और समय 
पर शिवाजी को विभिन्न मिट्टियों, विभिन्न नदियों के जलों, पंच गव्य तथा 
पंचामृत से स्नान करवाया गया।”* अन्ततः बहुत जटिल और खर्चीली विधि 
से ज्येष्ठ शुदि 13 (16 जून, 1674) शनिवार प्रातः पाँच बजे वेदमन्त्रो द्वारा 
शिवाजी का राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ 770 तोपें दागी गई । जब "क्षत्रिय 
कुलावंतस सिंहासनाधीश्वर महाराज छत्रपति श्री शिवाजी' सिंहासन पर 
विराजमान हुए तो उन पर स्वयं गागा भट्ट ने छत्र किया, जल और अक्षत 
छिड्के गए। सोलह ब्राह्मण सुहागिनों और सोलह कुमारियों ने महाराज को 
तिलक लगाकर आरती उतारी। पण्डितों ने आशीर्वाद दिया, असंख्य लोगों ने 
जय घोष किया। मोरोपंत पेशवा ने महाराज को सुवर्ण स्नान करवाया जिसमें 
आठ हजार होन लगे। “फिर शिवाजी को हाथी पर सवार कर शोभायात्रा 
में RS मन्दिर ले जाया गया। मार्ग में सोना-चाँदी के फूल बरसाए 
गए। 
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इस अवसर पर गागा भट्ट को एक लाख रूपये, वस्त्र तथा होरे- 
जवाहारात भेंट किए गए। किन्ही पण्डितों को चौबीस हजार रुपये, कुछ को 
पाँच-पाँच हजार रुपये तथा शेष को योग्यतानुसार दो सौ से एक हजार रुपये 
तक दक्षिणा दी गई। साधारण ब्राह्मणों को भी पच्चीस रुपये प्रति व्यक्ति दिए 
गए। संन्यासी, गोसांई, तापसी, कवि, भाट, कलावंत, राजदूत, सरदार, सेवक 
आदि को उनकी योग्यतानुसार पुरस्कार दिए गए।'"” '* इतिहासकारों ने 
सारे व्यय का अनुमान पाँच करोड़ रुपये लगाया है AA सर जादूनाथ 
सरकार के अनुसार राज्याभिषेक मात्र का खर्च 50 लाख रुपये था। 

दक्षिणा का कमाल देखिये। दक्षिणा देने पर शिवाजी के पाप कट गए 
और वह पतित भी न रहे । क्षत्रिय सिद्ध हो गए, यज्ञोपवीत संस्कार भी हो 
गया । स्वपक्षपोषक अकाट्य ग्रन्थ लिखे गए, राज्याभिषेक का मुहुर्त भी 
निकल आया । राज्याभिषेक हो गया और वह छत्रपति भी बन गए। जन्मना 
ब्राह्मणों की विद्या का कमाल है । 

यह सब कुछ करने पर भी बात समाप्त न हुई। राज्याभिषेक के समय 
निश्चलपुरी गोसाई तान्त्रिक का यथेष्ठ सम्मान न हो पाया। साथ ही राज्याभिषेक 
के ग्यारहवें.दिन माता जीजाबाई चल बसीं। लगता है वीर प्रसवनि माँ अपने 
वीर पुत्र के छत्रपति होने की घोषणा की ही प्रतीक्षा कर रही थी | उधर गागा 
भट्ट के नाक पर चोट लग गई। प्रतापगढ़ में घुडुशाला पर बिजली गिर गई। 
निश्चलपुरी को अनिष्ट की आशंका जताने का अवसर मिल गया। तब अपशकुन 
को दूर करने के लिए 24 सितम्बर, 1674 को पुनः राज्याभिषेक किया 
गया। °" एक महान्‌ योद्धा की यह स्थिति कर दी थी धर्म के इन ठेकेदारों ने। 

इस समारोह की स्मृति स्थाई बनाने के लिए राज्याभिषेक सम्वत्‌ शुरू 
किया गया जो 104 वर्ष जारी रहा!' राज्याभिषेक के पश्चातू शिवाजी को 
अधिक सम्मान से देखा जाने लगा। एक जागीरदार का विद्रोही बेटा अब 
स्वतन्त्र शासक था। एक आश्रित जागीरदार की पत्नी जीजाबाई अब एक 
स्वतन्त्र राज्य के छत्रपति की माता थी। आम जनता के लिए यह मुक्ति का . 
द्योतक था। पर राज्याभिषेक के लिए शिवाजी को जो पीड़ा सहनी पड़ी, जिस 
यातना से गुजरना पड़ा और जितना व्यय करना पड़ा - उसका ध्यान आते ही 


- रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महीनों पण्डितो के चक्करों में बीत गए। सारा खजाना 
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खाली हो गया और यह सब उस समय हुआ जब वीर शिवाजी मराठा 
साम्राज्य स्थापनार्थ औरंगजेब से लोहा ले रहे थे। 

सत्यार्थप्रकाश के आलोक ने आज सभी को धार्मिक कर्मकाण्डो का 
अधिकारी बना दिया है । आज दलित बाला भी वेदपाठ करती हुई मिलती है, 
निर्धन से निर्धन का घर भी यज्ञ धूम से महक रहा है । हर इच्छुक सुपात्र के 
शरीर पर यज्ञोपवीत शोभायमान है। सत्यार्थप्रकाश का महत्त्व और प्रभाव 
पदे-पदे स्पष्ट समझे आ रहा है । 
सत्यार्थप्रकाश कथा अनन्तः ` 

सत्यार्थप्रकाश में वर्णित विषय असंख्य हैं। अतः इसका प्रभाव भी 
अनेक क्षेत्रों में पड़ा है । इसलिए जीवन में मार्गदर्शक ग्रन्थ के रूप में इसका 
महत्त्व सदैव बना रहेगा। दार्शनिक क्षेत्र में सत्यार्थप्रकाश की कई मौलिक 
स्थापनाएँ हैं । जगत्‌ मिथ्या नहीं है । ईश्वर, जीव तथा प्रकृति अनादि और 
अनन्त है। न जीव ब्रह्म क्रा अंश है;*न उसमें लीन होता है। बहुचर्चित 
अद्वैतवाद का शास्त्रीय आधार सुदृढ नहीं है। ईश्वर कुछ नहीं करवाता 
अपितु जीव स्वयं कर्म करने में स्वतन्त्र है। उसे किए गए शुभ-अशुभ कर्म 
का फल अवश्य भोगना पड़ता है । किसी नदी अथवा सरोवर में स्नान करने, 
व्यक्ति विशेष अथवा गुरु पर ईमान लाने एवं प्रायश्चित करने से कर्मफल 
भोगने से वह बच नहीं सकता। ईश्वर कर्मफल प्रदाता है, वह न्यायकारी है 
और पाप क्षमा नहीं करता। ऐसी अनेक मान्यताओं के अतिरिक्त षडदर्शन 
समन्वय का भी प्रबल समर्थन सत्यार्थप्रकाश में किया गया है। 

धार्मिक क्षेत्र में ऋषिवर ईश्वर का कोई विकल्प नहीं मानते। विभिन्न 
कल्पित देवी-देवता, अवतार, पीर, पैगम्बर, गुरु आदि ईश्वर के समकक्ष 
नहीं हैं। केवल ईश्वर ही उपास्य देव है । वह सर्वशक्तिमान है । उसे दुष्टों का 
संहार करने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जलाशय को 
तीर्थ मानना, मृतक- श्राद्ध, मूर्तिपूजा, फलित ज्योतिष, झाड़ा-टोना आदि सभी 
अवैदिक मान्यताएं सर्वथा त्याज्य है । 

ऋषि दयानन्द ने ब्रह्मचर्य तथा वैवाहिक सम्बन्थो की पवित्रता पर बल 
दिया है। आज विश्वभर में जो करोड़ों व्यक्तियों की प्रतिवर्ष एड्स से मृत्यु 
हो रही है, उसका यही सर्वोत्तम समाधान है ऋषिवर ने बाल विवाह, वृद्ध 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


महत्त्च Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 143 


विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा आदि का खण्डन और विधवा विवाह का 
मण्डन किया। विवाह के लिए वर और कन्या की न्यूनतम आयु निर्धारित की। 
परिणामस्वरुप समाज में धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगा | बाल विवाह अवरोधक 
नियम 1929 ई. में पारित किया गया। फिर 1928 ई. में इसे संशोधित करके 
लड़की की विवाह को आयु अठारह वर्ष कर दी गई। जब सत्यार्थप्रकाश 
प्रकाशित हुआ था यदि तभी ऋषि की बात मान ली जाती तो आज जनसंख्या 
की समस्या पैदा ही न होती। यदि दलितोद्वार का कार्यक्रम आरम्भ न किया 
जाता तो देश का एक और विभाजन अवश्यम्भावी था। 

आषग्रन्थों के अध्यापन का पुनः प्रचलन का कारण भी सत्यार्थप्रकाश 
बना। अष्टाध्यायी का पठन-पाठन आज भी आर्यसमाजी होने का लक्षण माना 
जाता है । स्वतन्त्रता आन्दोलन भारत का हो, चाहे मॉरीशस जैसे किसी अन्य 
देश का प्रथम प्रेरणा स्रोत तो सत्यार्थप्रकाश ही रहा है। इसीलिए मॉरीशस 
में 1998 ई. में सत्यार्थप्रकाश आगमन की शताब्दी मनाई गई। नारी जागरण 
का सन्देशवाहक भी यही ग्रन्थ रहा है । पग-पग पर सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव 
दिखाई दे रहा है । कहाँ तक लिखा जाए? सत्यार्थप्रकाश की कथा तो अनन्त 
ti 
उपसंहार 

अनूपशहर निवासी अखिलानन्द शर्मा जैसे मिथ्यामताभिमानी द्वेषवश 
संशोधित सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशित होने के चालीस वर्ष बाद भी आदिम 
सत्यार्थप्रकाश में मिलाई गई पंक्तियों का बहाना बनाकर लिखते रहे: '' वर्तमान 
भारत में कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो संन्यासी का वेष धारण करके.......बन्ध्या 
गौ का वध करके उसके मांस से हवन और हवन से बचे मांस का भक्षण 
वैदिक धर्म बतलाते हैं । हमने उनके लिखे पुस्तक के ३०३ पृष्ठ पर ऐसा लेख 
स्वयं देखा है। हम ऐसे गोवंश घातक संन्यासियों का नाम लेना महापाप 
समझते हैं । इसलिये केवल उनके पुस्तक का संकेत से पृष्ठ मात्र निर्दिष्ट किया 
है । ईश्वर ऐसे गो वंश घातक यतिं-वेशधारी असुरों से भारत को बचावे |!” 
निस्सन्देह शर्मा जी ने गोकरुणानिधि, संशोधित सत्यार्थप्रकाश तथा ऋषिकृत 
वेदभाष्य पढ़े थे। वह यह भी जानते थे कि यह ऋषि दयानन्द का मन्तव्य नहीं 
है । फिर भी उन्हें और उन जैसे व्यक्तियों को आज भी जिद्द है । उन्हे उनको 
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जिदूद मुबारिक हो। जिद्द तर्क से मजबूत होती है तर्क कट जाता है, झुक 
जाता है, समझौता कर लेता है । जिद्द अडिग है । यह न करती है, न झुकती 
है, न समझौता करती है। 

पण्डित बालकृष्ण मुजतर ने ठीक ही लिखा है: “गाली देना और 
प्रशंसा करना दोनों ही अपने-अपने ढंग की पूजा है । एक शत्रु द्वारा पूजा है 
जिसमें गालियों का प्रयोग होता है और एक मित्र द्वारा पूजा है जिसमें प्रशंसा 
की जाती है ।'*? सत्यार्थप्रकाश का दोनों विधियों से पूजन हुआ है । जिसके 
पास जो था, उसने वही भेंट कर दिया। साधु दयानन्द ने बिना राग-द्वेष के उसे 
स्वीकार किया। विभक्त मानव समाज जब पत्थर बरसा रहा था, तो भी यह 
-साधु गदगद था। मानो वह कह रहा थाः प्रभु तेरा धन्यवाद है । मुझे मारने के 
लिए ही सही, इन्होंने इकट्ठा होना तो शुरू किया। 

सत्यार्थप्रकाश मानव निर्माण का नुस्खा. है.। इसे पढ़कर एक हिन्दू 
अच्छा हिन्दू बन सकता, ईसाई अच्छा ईसाई और मुसलमान पहले से बेहतर 
मुसलमान। सामान्य व्यक्ति को यह श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की रामबाण औषध है। 
अनेक निष्पक्ष विद्वानों ने सत्यार्थप्रकाश के आलोक में स्वग्रन्थों में संशोधन 
किया है, अन्य सज्जनों को भी वैसा ही करना चाहिये । यदि पूर्वाग्रह से ग्रस्त 
हुए बिना इस ग्रन्थ को तटस्थ भाव से आद्योपान्त पढ़ा जाएगा तो यह प्रेरणादायक 
- और प्रगति का साधन सिद्ध होगा। सचमुच 
आईना चेहरे के सब दाग दिखा देता है, 

उसकी फ़ितरत का तक्राज़ा है ये, शिकवा कैसा? 
आप सत्यार्थ की तनक़ीद से नाराज़ न हों, 

अपने चेहरे को ही घो डालिये, गुस्सा कैसा? 
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3. क्षेमचन्द्र सुमन, हिन्दी साहित्य को आर्यसमाज की देन, पृष्ठ 16; भगवद्दत्त (सम्पादक), 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 1, पृष्ठ 213 

4- सत्यकेतु विद्यालंकार व हरिदत्त, आर्यसमाज का इतिहास, भाग 3, पृष्ठ 683 

5. युधिष्ठिर मीमांसक (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 2, 
पृष्ठ 672 

6. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय 

7. द्रष्टव्य: वेदानन्द स्वामी सम्पादित सत्यार्थप्रकाश, पाद टिप्पणी, पृष्ठ 391-97 

8. J.T. Sunderland, The Origin and Character of the Bible, (क) पृष्ठ 84, 
(ख) पृष्ठ 44, 47, (ग) पृष्ठ 62, (घ) पृष्ठ 63, (ड) पृष्ठ 114, (च) पृष्ठ 168, (छ) पृष्ठ 
115, (ज) पृष्ठ 118, 123, 124, 128, 129, (झ) पृष्ठ 132-33, (ज) पृष्ठ 215, 247- 
49 

9. (क) Moses, (ख) Pentateuch, (ग) क्रमश: Ezra, Chronicles, Nehemiah, 
Jeremiah, (4) David, (ङ) Psalter 
10. इस प्रसंग का आधार स्वामी वेदानन्द रचित 'सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव? है। वहीं से 
बाइबिल तथा कुरान सम्बन्धी सामग्री साभार ली गई है। 

11. अखिलानन्द शर्मा, वैदिक सत्यार्थप्रकाश, (क) पृष्ठ ङ, (ख) पृष्ठ 22, 33, 34, (ग) 
पृष्ठ 204-205, (घ) पृष्ठ 69-72, (ङ) पृष्ठ 70-157, (च) पृष्ठ 158-159, (छ) पृष्ठ 
207-208, (ज) पृष्ठ 74 

12. बलदेव उपाध्याय, काशी की पाण्डित्य परम्परा, (क) पृष्ठ 269-271, (ख) पृष्ठ 2, 
39, (ग) पृष्ठ 232 

13. रामप्रकाश (डॉ.), पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी, पृष्ठ 26 

14. युधिष्ठिर मीमांसक, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 3 

15. अखिलानन्द शर्मा, वैदिक सत्यार्थप्रकाश, (क) पृष्ठ 215, (ख) पृष्ठ 42, 43, (ग) 
पृष्ठ 41, 42, (घ) पृष्ठ 61, 62, (ङ) पृष्ठ 56, (च) पृष्ठ 60, 61, (छ) पृष्ठ 53, (ज) पृष्ठ 
179 

16. जयदयाल गोयन्दका, नारी धर्म, (क) पृष्ठ 20-22, 30-32, ३9, 42, 43, (ख) पृष्ठ 
1, 2, 13, 23, 24; इस पुस्तिका के 1937-से 2003 ई. तक उनसठ संस्करण तथा 11,90, 
250 प्रतियाँ छप चुकी हैं । 

17. द्रष्टव्यः पृष्ठ 105 

18.D.E Karaka, Shivaji: Portrait of an Early Indian, (क) पृष्ठ 150, (ख) 
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पृष्ठ 151, (ग) पृष्ठ 157 
. 19. N.S. Takakhav, Life of Shivaji, (क) पृष्ठ 350-52, (ख) पृष्ठ 353, 355, (ग) 
, पृष्ठ 357-361, (घ) पृष्ठ 358, (ङ) पृष्ठ 359, (च) पृष्ठ 363 
20. श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर, मराठा राज्य की स्थापना अथवा छत्रपति शिवाजी, 
(क) पृष्ठ 177, (ख) पृष्ठ 179, इस छत्र का मूल्य तब कम से कम 56 हजार रुपये था 
(asa: टिप्पणी 18 ग, Setumadhavrao Pagadi, Chhatrapati Shivaji, Pp.237) | 
21. Govind Sakharam Sardesai, New History of the Marathas, Vol.I, (क) 
पृष्ठ 218, (ख) पृष्ठ 221 
22. आषोडशादद्ञाह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते। 

आद्वाविंशात्क्षत्रबन्थोराचतुर्विशतेर्विश:॥ 
23. गो. प. नेने, छत्रपति शिवाजी, (क) पृष्ठ 85, (ख) पृष्ठ 87 
24. Dennis Kincaid, The Grand Rebel, (क) पृष्ठ 277, (ख) पृष्ठ 285, (ग) पृष्ठ 
282-83 
25. Setumadhavrao Pagadi, Chhatrapati Shivaji, (क) पृष्ठ 238-239, (ख) 
पृष्ठ 241, (ग) पृष्ठ 244-45 
26. शिवाजी का वजन 16 हजार होन अर्थात्‌ 140 पौण्ड था। उनका वजन 150 पौण्ड भी 
लिखा मिलता है । एक होन-7/24 तोला सोना; तब एक होन साढे तीन रुपये के बराबर था 
(द्रष्टव्यः श्रीनिवास हर्डीकर, वही, पृष्ठ 180; Sardesai, New History of the Marathas, 
Vol.I., p.220, 224) | 
27. उमा शंकर शर्मा त्रिपाठी, छत्रपति चरितम्‌ महाकाव्यम्‌, पृष्ठ 636-670 
28. सेतुमाधव पगडी, शिवचरित्र, पृष्ठ 126-131 
29. जयसिंग राव पवार, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृष्ठ 126-136 
30. टि.के बिरादार, मराठायांचा इतिहास, पृष्ठ 274-277 
31. Sardesai, Maratha Riyasat, 1915, p.362 | 
32. बालकृष्ण मुजतर, विरोध में उठा हाथ, पृष्ठ 51 
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परिशिष्ट 1 

सत्यार्थप्रकाश के विपक्ष में लिखी गईं कुछ पुस्तकें 

आनन्दस्वरूप (साहब जी महाराज), यथार्थप्रकाश (3 भाग) | 

अखिलानन्द शर्मा, वैदिक सत्यार्थप्रकाश, अनूपशहर, 1940 ई. सत्यार्थप्रकाशालोचन, अनूपशहर 

अजितकुमार शास्त्री, सत्यार्थ दर्पण, लाला देवीसहाय फिरोजपुर, (प्रथम संस्करण), 
चम्पावती जैन पुस्तक माला, (द्वितीय संस्करण), भारतीयवर्षीय दिगम्बर जैन 
संघ, मथुरा, 1949 ई. (तृतीय संस्करण) 

कालूराम शास्त्री, सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदर, अमरौधा (कानपुर), 1983 वि. 
वैदिक सत्यार्थप्रकाश (आर्यसमाज कौ मौत) अमरौधा (कानपुर), 1993वि. 
धर्मप्रकाश, ( भास्करप्रकाश का खण्डन), अमरौधा (कानपुर) 

प्रेमाचार्य शास्त्री, सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदर, माधव पुस्तकालय, कमलानगर दिल्ली, 
संवत्‌ 2022 वि 

ज्वालाप्रसाद मिश्र, दयानन्द तिमिरभास्कर, क्षेमराज श्रीकृष्णदास, वेङ्कटेश्वर यन्त्रालय 
मुंबई, संवत्‌ 1951 वि. 

जगन्नाथदास, सत्यार्थप्रकाश समीक्षा, बह्म प्रेस, इटावा 

जियालाल जैनी, दयानन्द, छलकपट दर्पण 

ठाकरदास जैनी, दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, मुंबई 

पादरी जे. एल. ठाकुरदास, सत्यार्थप्रकाश दर्पण (उर्दू), नौलखा बाजार, लाहौर 

बलदेवप्रसाद मिश्र, धर्मदिवाकर (भास्करप्रकाश का खण्डन) 

भवानीप्रसाद, भास्कराभास निवारण, बह्म प्रेस, इटावा 
दयानन्द मत विद्रावण, तन्त्र भास्कर प्रेस, मुरादाबाद, 1900 ई. 
(दूसरा संस्करण) ब्रह्मदेव शर्मा, इटावा, 1914 ई. 

सनाउल्लाह अमृतसरी मौ., हकप्रकाश, (उर्दू), अमृतसर, सितम्बर 1903 

'यमुनादास शाण्डिल्य, महताब दिवाकर, क्षेमराज श्रीकृष्णदास मुंबई, 1895 ई 

रघुनन्दन भट्टाचार्य, सनातनधर्म सिद्धान्त मार्तण्ड, लखनऊ 

सत्यार्थप्रकाश एजीटेशन पर तबसरा, कादियाँ (पंजाब) 

परमार्थप्रकाश या सत्यार्थप्रकाश पर निष्पक्ष आलोचना, मुनि समाज केन्द्रीय कार्यालय, 
गोरखपुर 

Gulam Mahamad (Hazi Hanif Sadiq), A Refutation of the Satyartha Prakash of 
Pt. Dayanand Saraswati, Part I, Surat 
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; परिशिष्ट 2 
संदर्भ एवं सहायक ग्रन्थ सूची 
ऋषि दयानन्द प्रणीत सत्यार्थप्रकाश 
(क) सत्यार्थप्रकाश ( प्रथम संस्करण ) का मूल हस्तलेख (चौदह समुल्लास) तथा इसकी 
'फोटोस्टेट प्रति 


सत्यार्थप्रकाश ( प्रथम संस्करण ) पहले दस समुल्लासों की प्रेस-प्रति की फोटोस्टेट प्रति 

सत्यार्थप्रकाश (प्रथम संस्करण ), स्टार प्रेस, बनारस, 1875 ई. 

सत्यार्थप्रकाश ( प्रथम संस्करण ), प्रकाशक कालूराम शास्त्री, धर्मप्रेस, मेरठ, 1916 

(ख) सत्यार्थप्रकाश ( द्वितीय संस्करण ) के हस्तलेख की मूल प्रति 

सत्यार्थप्रकाश ( द्वितीय संस्करण) के हस्तलेख की दूसरी प्रति 

सत्यार्थप्रकाश ( द्वितीय संस्करण ), वैदिक यन्त्रालय, प्रयाग, 1884 ई. 

सत्यार्थप्रकाश ( द्वितीय संस्करण ), 1884 ई. का फोटो प्रिंट, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 
दिल्ली , 1967 ई. ` | 

भगवद्दत्त सम्पादित सत्यार्थप्रकाश, गोबिन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिल्ली, दिसम्बर 
1975 

युधिष्ठिर मीमांसक सम्पादित सत्यार्थप्रकाश, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ ( सोनीपत) , 
195 $. ` : 

स्वामी वेदानन्द सम्पादित सत्यार्थप्रकाश, विरजानन्द वैदिक संस्थान, गाजियाबाद, 2016 वि. 
(प्रथम संस्करण, संवत्‌ 2013 वि.) 

ऋषि दयानन्द के अन्य ग्रन्थ 

आर्य्याभिविनय प्राकृतभाष्यानुवाद सहितः ( प्रथम संस्करण ), मुंबई, चैत्र 1932 वि. 
(1867 ई.) 


आर्योद्देश्यरतलमाला ( प्रथम संस्करण ), चशम नूर छापाखाना, अमृतसर, श्रावण शुक्ला 7, 


संवत्‌ 1934 वि. 
उपदेश मञ्जरी, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, जून 1981 
कुरान का हिन्दी अनुबाद (ऋषि दयानन्द द्वारा किए गए संशोधनों सहित), अप्रकाशित 
हस्तलेख, 3 नवम्बर, 1878 
पञ्चमहायज्ञविधि (संशोधित प्रथम संस्करण ), लाजरस प्रेस, काशी, सं. 1934 
ऋग्वेदभाष्य अंक 1, 2, 3, निर्णय सागर प्रेस, मुंबई, संवत्‌ 1935 वि. 
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यजुर्वेदभाष्य अंक 1, 2, 3, निर्णय सागर प्रेस, मुंबई, संवत्‌ 1935 वि. 
यजुर्वेदभाष्य, दयानन्द संस्थान, दिल्ली 
वेदभाष्यभूमिका अर्थात्‌ 16 अङ्का में छपी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, लाजरस प्रेस, 
काशी, अंक 1-13 संवत्‌, 1934 वि., अंक 14, संवत 1935 वि., अंक (15, 
16), निर्णय सागर प्रेस, मुंबई, संवत्‌ 1935 वि. 
वर्णोच्चारण शिक्षा, शिक्षा यन्त्रालय, काशी, दिसम्बर 1879 
संस्कारविधि, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, 1976 ई. 
संस्कृतवाक्यप्रबोध, वैदिक यन्त्रालय, काशी, मार्च 1880 
सन्थिविषय, वैदिक यन्त्रालय, काशी, दिसम्बर 1880 
अन्य हिन्दी पुस्तकें 
अखिलानन्द शर्मा, वैदिक सत्यार्थप्रकाश, वी.एन.यन्त्रालय, इटावा, 1940 ई. 
अन्त्यजो का मन्दिर प्रवेश में अनधिकार, इटावा, संवत्‌ 1990 वि. 
अरविन्द, वेद-रहस्य, प्रथम भाग, श्री अरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी, 1971 ई. 
ओम्प्रकाश ब्रह्मचारी, सत्यार्थप्रकाशः एक अनुशीलन, उत्तर बिहार आर्यसभा, मुजफ्फरपुर, 
अगस्त 1987 
इन्द्र विद्यावाचस्पति, आर्यसमाज का इतिहास, भाग २, सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्ली, 1957 ई. 
उमाकान्त उपाध्याय, आर्यसमाज कलकत्ता का शतवर्षीय इतिहास, आर्यसमाज कलकत्ता, 
1985 ई. 
दयानन्द प्रसंग, आर्यसमाज कोलकाता, 2003 ई. 
युग निर्माता सत्यार्थप्रकाशः सन्दर्भ दर्पण, आर्यसमाज, कलकत्ता, 1990. 
उमाशंकर शर्मा त्रिपाठी, छत्रपतिचरितम्‌ महाकाव्यम्‌, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, संवत्‌ 
2031 वि. 
कांमिल बुल्के (अनुवादक) , पवित्र बाइबिल, हिन्दी साहित्य समिति, इलाहाबाद, 1986 
गो. प. नेने, छत्रपति शिवाजी: कारागार से सिंहासन, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, 1974 ई. 
ज्वालाप्रसाद मिश्र, दयानन्द तिमिरभास्कर, वेंकटेश्वर यन्त्रालय, मुंबई, संवत्‌ 1951 वि. 
जयदयाल गोयन्दका, नारी धर्म, गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ 2060 वि. 
तुलसीराम स्वामी, भास्करप्रकाश अर्थात्‌ दयानन्द तिमिरभास्कर का उत्तर, स्वामी मशीन 
प्रेस, मेरठ, तीसरा संस्करण 1913 ई., (प्रथम संस्करण, जून 1897) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
150 सत्यार्थप्रकाश-विमर्श 
दिवारकरप्रकाश अर्थात्‌ धर्मदिवाकर का उत्तर, छंट्टनलाल स्वामी, स्वामी प्रेस, 
मेरठ (तीसरा संस्करण), संवत्‌ 1973 वि. 
दिनेश शर्मा, आशा जोशी (सम्पादक), रामप्रसाद 'बिस्मिल' रचनावली 1, स्वर्ण जयन्ती, 
शाहदरा, दिल्ली, 1997 ई. 


देवनद्रनाथ मुखोपाध्याय, महर्षि दयानन्द चरित, विजयकुमार गोबिन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 


2001 ई. 

धर्मदेव विद्यावाचस्पति, सत्यार्थप्रकाश की सार्वभौमिकता सूचक तालिका, सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली, जनवरी 1945 

नन्दकिशोर सिंह वर्म्मा, बाईबिल के परस्पर विरोध, शुभचिन्तक यन्त्रालय, शाहजहांपुर 

नवीनचन्द्र मिश्र, आर्यसमाज फरुखाबाद का इतिहास (संशोधित संस्करण), आर्यसमाज 
फर्रुखाबाद, 2001 ई. 

बी.आर.अम्बेडकर, जातिभेद निर्मूलन, प्रज्ञा प्रकाशन, नागपुर, 1936 ई. 

बलदेव उपाध्याय, काशी की पाण्डित्य परम्परा, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 
1994 ई. 4 

बालकृष्ण मुज़तर, विरोध में उठा हाथ, कुरुक्षेत्र, 2004 ई. 

बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्पूर्ण वाइमय, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण 
मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1995 ई. 

भगवद्दत्त (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 1, भाग 2, 
रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत), क्रमशः 1980, 1981 3. 

'भवानीलाल भारतीय, विश्वधर्म कोश सत्यार्थप्रकाश, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर, संवत्‌ 
2035 वि. 

मज्जुलता विद्यार्थी, ऋषि दयानन्द की हिन्दी भाषा और साहित्य को देन, मुनिवर गुरुदत्त 
संस्थान, हिण्डौन सिटी, 1991 ई. 

` मदनमोहन विद्यासागर, सत्यार्थ सरस्वती, गोबिन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 1978 ई. 

महेशप्रसाद, मौलवी आलिम फ़ाजिल, महर्षि दयानन्द सरस्वती, आलिम फाज़िल बुक 
डिपो, इलाहाबाद, 1941 ई. 

मुकुन्ददेव, दण्डी जी की जीवनी (सम्पादक डॉ. रामप्रकाश), सत्यार्थ प्रकाशन, कुरुक्षेत्र, 
2003 ई. 

मुन्शीराम जिज्ञासु (स्वामी श्रद्वानन्द), ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार, सद्धर्म प्रचारक 
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यन्त्रालय, गुरुकल कांगड़ी , 1910 ई. (प्रथम बार) 

मूलराज राय बहादुर, दश-प्रश्‍नी, दयानन्द प्रेस चंगड़ मोहल्ला, लाहौर, 1933; 
दश-प्रश्‍नी की अशाअत की असल हकीकत, चोपड़ा प्रिंटिंग प्रेस , जालन्धर 

यशपाल, सिंहावलोकन, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, (चतुर्थ संस्करण) मार्च 1964 

युधिष्ठिर मीमांसक, ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास, रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
बहालगढ़ (सोनीपत), नवम्बर 1983 

युधिष्ठिर मीमांसक (सम्पादक), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग 3, 
भाग 4, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत), क्रमशः दिसम्बर 1982, 
अक्तूबर 1983 

रघुनाथप्रसाद पाठक, सत्यार्थप्रकाश दर्पण, दयानन्द साहित्य केन्द्र, शाहदरा, दिल्ली, 1 
979 ई. 

रविन्द्रनाथ मुखर्जी, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1985 

राजेन्द्रनाथ शास्त्री, सत्यार्थप्रकाश के संशोधनों की समीक्षा अर्थात्‌ ऋषि-गाम्भीर्य का 
समर्थन, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, 1966 ई. 

रामप्रसाद बिस्मिल (अमर शहीद), आत्म कथा, राजधर्म प्रकाशन, दिल्ली 

रामनाथ वेदालंकार, सत्यार्थप्रकाश समीक्षा, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, अक्तूबर 
1995 

रामप्रकाश (डॉक्टर), गुरु विरजानन्द दण्डी, सत्यार्थ प्रकाशन, कुरुक्षेत्र, 2002 
पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी, अनीता आर्ष प्रकाशन, पानीपत, अप्रैल 1998 
यज्ञ-चिमर्श, सत्यार्थ प्रकाशन, कुरुक्षेत्र, 2002 ई. 

रामविलास शर्मा, स्वाधीनता संग्रामः बदलते परिप्रेक्ष्य, हिन्दी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1992 ई. 

राहुल सांकृतयायन, इस्लाम धर्म कौ रूपरेखा 

लक्ष्मीनारायण गुप्त, हिन्दी भाषा और साहित्य को आर्यसमाज की देन, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ, संवत्‌ 2018 वि. 

लेखराम (पण्डित), जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती, (हिन्दी), 
आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, 2034 वि 

वीरभारत तलवार, हिन्दू नवजागरण की विचारधारा सत्यार्थप्रकाशः समालोचना का एक 
प्रयास, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, 2001 ई. 
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वीरेन्द्र सिन्धु, युगद्रष्टा भगतसिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 

वेदानन्द स्वामी, सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव, विरजानन्द वैदिक संस्थान, गाजियाबाद, संवत्‌ 
2016 वि. 

वैद्यनाथ शास्त्री , दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश, सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा, दिल्ली, 1962 

सत्युकेतु सिद्धान्तालंकार व हरिदत्त, आर्यसंमाज का इतिहास, भाग 2, 3, 4, 1983 

सत्यदेव विद्यालंकार, राष्ट्रवादी दयानन्द, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली, जून 1976 

सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार, वैदिक संस्कृति का सन्देश, 

सुरेन्द्रकुमार (सम्पादक), मनुस्मृति, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली 

श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर, मराठा राज्य की स्थापना अथवा छत्रपति शिवाजी, नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1972 ई. 

श्रद्धानन्द स्वामी, आदिम सत्यार्थप्रकाश और आर्य्यसमाज के सिद्धान्त, सद्धर्म प्रचारक 
यन्त्रालय, दिल्ली, 1917 ई. 

शेरसिंह वर्मा, महर्षि दयानन्द का कर्णवास प्रवास, महर्षि दयानन्द स्मारक कर्णवास (बुलन्द 
शहर), 2001 ई. 

हंसराज, महात्मा, दशप्रश्‍नी की समीक्षा, 1933, इसका उर्दू अनुवाद उर्दू साप्ताहिक प्रकाश 
"के 12 नवम्बर, 1933 के अंक में प्रकाशित 

हितैषी अलावलपुरी, सत्यार्थप्रकाश आन्दोलन का इतिहास, प्रकाश पुस्तकालय, देहली, 
अगस्त 1946 

क्षेमचन्द सुमन, हिन्दी साहित्य को आर्यसमाज की देन, मधुर प्रकाशन, दिल्ली, 1970 ई. 

पत्रिकाएँ 

अमर उजाला, मुरादाबाद, 22 अप्रैल, 2003 

आर्यमर्यादा, 26 दिसम्बर, 1982 

आर्यमित्र (साप्ताहिक), लखनऊ, 25 फरवरी, 1979 (शिवरात्रि विशेषांक) 

आर्यसिद्वान्त, भाग 1, अंक 5, 

आलोचना (त्रैमासिक), अप्रैल-जून 2001 

'दयानन्द-सन्देश (सत्यार्थप्रकाश विशेषांक), नवम्बर 2002 

परोपकारी (अजमेर), जुलाई 2003 

भारतमित्र (कोलकाता) , श्रावण शुक्ला 6, संवत्‌ 1940 (9 अगस्त 1883) 

वेदवाणी, फरवरी 1983 
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उर्दू पुस्तकें 
निहालचन्द भण्डारी, उन्नीस्वी सदी का सच्चा शहीद अर्थात्‌ पण्डित गुरुदत्त एम.ए. और 
उनकी बेवक्त मौत, फिरोजपुर, 1891 ई. 


लेखराम आर्यमुसाफिर, महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब, लाहौर, 1897 ई. 

सना उल्लाह मौलाना अमृतसरी, हक प्रकाश, अमृतसर, सितम्बर 1903 

मराठी पुस्तकें | 

जयसिंगराव पवार, छत्रपति शिवाजी महाराज, अरुंधती प्रकाशन, कोल्हापुर, 1981ई. . 

बाबासाहेब पुरंदरे, शिवराज-मुद्रा, रायगढ़, जून 1974 

सेतुमाधवराव पगडी, शिवचरित्र, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 1989 ई. 

टी.के. बिरादार, मराठयांच इतिहास ( शिवाजी आणि शिवकाल ), विद्याभारती प्रकाशन, 
लातूर, 2000 ई. 

Books in English 

Amar Singh, Views on Meat Diet and Forgeries Suppressing Swami 
Dayanand's Opinion, Lahore, 1941 

Baba Saheb Ambedkar (Dr.), Writings and Speeches, Vol. 1 and 5, 
Education Department, Govemment of Maharashtra, 1989 

D.F. Karaka, Shivaji, The Times of India Press, Bombay, 1969 

Dennis Kincaid, The Grand Rebal, Low Price Publications, Delhi, 1990 

F. MaxMuller, A History of Ancient Sanskrit Literature, The Chowkhamba 
Sanskrit Series Office, Varanasi, 1968, 
Biographical Essays, London, 1884 

Govind Sakharam Sardesai, New History of the Marathas, Vol.I, Phoenix 
Publications, Bombay, 1971 

Harbilas Sarda, Life of Dayanand Saraswati, Vedic Pustakalaya, Ajmer, 
1968 
Works of Maharshi Dayanand and Propkarini Sabha, Vedic 
Yantralya, Ajmer, 1942 

Hemchandra Sarkar, Brahmo Dharma, Sadharan Brahmo Samaj, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 

154 सत्यार्थप्रकाश-विमर्श 
Calcutta, November 1992 
The Religion of the Brahmo Samaj, Calcutta, 1982 

Jagmandar Lal Jaini, Outlines of Jainism, Jain Literature Society, 
England, 1940 

J.E. Llewellyn, The Arya Samaj as a Fundamentalist Movement, 

A Study in Comparative Fundamentalism, Manohar Publications, 
New Delhi, 1993 

J.G. Duff, History of the Marathas, Vol.1, Aavishkar Publishers, 
Distributors, Jaipur, 1986 

J.Reid Graham, The Arya Samaj as a Reformation in Hinduism with 
Special Reference to Caste, unpublished Ph.D. Thesis, 
Yale University, 1942 ; 

J.LE Jordens, Dayananda Sarasvati: His Life and Ideas, Oxford 
University Press, Delhi, 1979 
Dayananda Saraswati and Vedanta : A Comparison of the 
First and Second Editions of his Satyarth Prakash, The Indian 
Economic and Social History Review, 9, 367-79, 1972 , 

K.L. Mahaley, Shivaji : The Pragamatist, Vishwabharati Prakashan, 
Nagpur, June 1969 

K.W. Jones, Arya Dharma : Hindu Consciousness in Nineteenth 

Century Punjab, Manohar Publications, New Delhi, 1976 

Lajpat Rai, Autobiographical Writings, ed. VC. Joshi, Delhi, 1965 

Mulraj, R.B., Beginnings of Punjabi Nationalism, Autobiography of R.B. 
Mulraj, V.V.R.I., Hoshiarpur, 1975 
The Veda and the Arya Samaj, Nibset Road, Lahore, 31 October, 
1993 

N.S. Takakhav, Life of Shivaji, Rishabh Publishers, New Delhi, 1998 

Radhey Shyam Pareek, Contribution of Arya Samaj in the Making 
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of Modern India (1875-1947), Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 
New Delhi, 1973 

Ram Prakash, Dr. (ed.), Works of Pandit Guru Datta Vidyarthi, Samarpan 
Shodh Sansthan, Ghaziabad, 1998 

Setumadhavrao Pagadi, Chhatrapati Shivaji, Continental Prakashan, 
Poona, June 1974 

Swami Dayanand Saraswati and Satyarthprakash, (by a Member of the 
Propkarini Sabha), Vedic Yantralaya, Ajmer, 1968 

The Arya (Monthly), Lahore, August 1882 

Daily Tribune , New York, 10 June, 22 July, 1853 

Economie and Political Weekly, 9 September, 1995 

The Indian Economic and Social History Review, June 1972 
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परिशिष्ट 3 
लेखक ( डॉ. रामप्रकाश ) परिचय 

« अक्तूबर 1939 में तंगौर ग्राम (कुरुक्षेत्र) में श्री प्रभुदयाल जी के घर जन्म; 
पिता जी अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध आर्यसमाजी थे। माता जी (शान्ति देवी) गोरक्षा 
आन्दोलन में तिहाड़ जेल में रहीं। मामा जी (महात्मा सत्यदेव वानप्रस्थी) 
हिन्दी व गोरक्षा आन्दोलन में क्रमश: फिरोजपुर व तिहाड़ जेल में रहे । अग्रज 
श्री बीरुराम आर्य, धर्मपत्नी श्रीमती विजय, सुपुत्र जितेन्द्र रामप्रकाश व शैलेन्द्र 
० डी.ए.वी. कॉलेज अम्बाला नगर से बी:एस-सी., पंजाब विशव-विद्यालय 
चण्डीगढ़ से रसायन विज्ञान में एम:एस-सी. ( ऑनर्ज), पी-एच.डी., चार्ल्स 
विश्वविद्यालय एवं हैरोवस्की (नोबल पुरस्कार विजेता) इंस्टीच्यूट ऑफ 
पोलेरोग्रॉफी, प्राग, चैकोस्लोवाकिया तथा यूएसए, में विशेष अध्ययन/अनुसंधान 
« पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में अक्तूबर 2002 तक रसायन विज्ञान के 
प्रोफेसर, प्रो-वाइसचांसलर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (1981- 
84), यूनेस्को फैलो (1971-72), फुलब्राइट स्कॉलर(1989) 

« राज्यमंत्री, हरियाणा सरकार (1991-93); सदस्य : हरियाणा विधान 
सभा (1991-96), पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट (1972-2000), सिण्डीकेट 
(1977-80, 85-92,2000); अध्यक्षः पंजाब विश्वविद्यालय अध्यापक संघ 
(1974-76) | 

«वेद विमर्श, यज्ञ विमर्श, पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी (जीवन एवं कार्य) तथा 
गुरु विरजानन्द दण्डी (जीवन एवं दर्शन) का लेखन, दण्डी जी की जीवनी, 

Works of Pandit Gurudatta Vidyarthi तथा Pandit Gurudatta 
Vidyarthi (Life and Work) का सम्पादन; लगभग 85 मौलिक वैज्ञानिक 
शोध-पत्र प्रकाशित 

«पंजाब विश्वविद्यालय में दयानन्द चेयर की स्थापना, उसी विश्वविद्यालय 
के रसायन विभाग के भवन का नाम पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी भवन रखवाना 
तथा मॉरिशस में दयानन्द शोध पीठ की स्थापना आदि विशेष उपलब्धियाँ 

« चैकोस्लोवाकिया (1971-72,90) , आस्ट्रिया (1971), हंगरी (1971), 
-इंग्लैण्ड (1972, 89), जर्मनी (1972, 90), स्विट्जरलैण्ड (1972, 99), 
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फ्रांस, बैल्जियम, नीदरलैण्ड, रोमानिया तथा यूगोस्लाविया (1972), कनाडा 
(1989), अमरीका (1989), मॉरिशस (1998, 2003), नैरोबी (2004) 
आदि में अध्ययनार्थ/अनुसंधानार्थ/प्रचारार्थ प्रवास/भ्रमण 

*विद्यामार्तण्ड स्वामी धर्मानन्द सरस्वती आर्यभिक्षु पुरस्कार (1999-2000) 
तथा घूड़मल प्रहलादकुमार आर्य पुरस्कार (2003) से'सम्मानित; मॉरिशस में 
आर्यसमाज स्थापना शताब्दी पर दिसम्बर 2003 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय आर्य 
महा सम्मलेन के अध्यक्ष 

° अध्यापक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, वक्ता, लेखक 

* स्थायी निवास : 1634-35, सैक्टर 13, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
* दूरभाषः 01744-221571, मोबाइल: 094160-37571 


मुद्रक : राधा प्रैस,गांधीनगर, दिल्ली-110031 
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हिण्डौन सिटी (राज० ) 
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